


किसी भी महापुरष की जीवनी लिखना अत्यन्त 
असाध्य काम होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जीवन 
सप्रयोजन होते हण भी उभयश्रर्थी होता है ' UT 
स्थिति में जीवनीकारों द्वारा वयक्तिक, इकतरफा 
झौर अतिवादी रवैया अपना लेना स्वाभाविक है । 
प्रायः यह स्थिति तब आती है, जव प्रामाणिक 
सामग्री का AAA होता है, या उस युग के जीवन- 
मूल्यों तया ताकिकता को सहानुभूतिपूवंक समभने 
की दृष्टि नहीं होती । कई वार जीवनियाँ संग्रह बन 
कर रह जाती हैं या हद से हद इन्हें तथ्यों तथा 
आंकड़ों का संग्रह भर कहा जा सकता है। ऐसी 
ऊँतियाँ रचनात्मक साहित्य नहीं बन पातीं बयोंकि 
तव कल्पना-शक्ति प्रामाणिक नहीं होती । दूसरी 
तरफ़ अच्छी जीवनी अनिवार्यता इतिहास और 
asd के वीच ग” चीज़ होती है । 
| | . गुरु गोविन्द सिंह के व्यक्तित्व 
ad पूरी तरह से न्याय किया गया 








| 
i 


प व हा आदर का भाव Gat हुए भी लेखक 
nj अवितत्व का संतुलित ढंग से विश्लेषण 


त्रि | उन्होने किसी सिद्धान्त naa दृष्टिकोण . 


को द सद्ध करने की खातिर इतिहास को तोड़ा- 
मरोड़ा नहीं. है । गुरु गोविन्द सिंहं तथा उनके द्वारा 
शुरू किये गये आंदोलन के बारे में हुई नयी से नयी 
खोजों को ध्यान में रखते हुए लेखक ने जहाँ कहीं 
जरूरी समझा'है, पारंपरिक तथा धार्मिक ग्रंथों का 
सहारा भी लिया है । श्रत: यह जीवनी ग्रपनी तरह 
की पहली जीवनी कही जा सकती है । 


19 रुपये 


į 
f 
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अध्याय एक 


विरासत 


संसार के किसी अन्य धमुंगुरु या पैग़म्बर की तुलना में गुरु गोविन्दर्सिह हमारे 
समय के अधिक निकट हैं। पिछले 300 वर्षों में उनको लेकर इतने मिथक नहीं 
गढ़े जा सके कि उनका ऐतिहासिक स्वरूप धुंधला पड़ जाये। इसलिए देश-काल के 
परिप्रेक्ष्य में उनके कार्यों की ओर लोगों का अधिक ध्यान जाता है, लेकिन उनकी 
शिक्षाओ के सार्वभौमिक स्वरूप को प्राय: उपेक्षित-सा कर दिया जाता है । गुरु 
गोविन्दसिह की कोई भी तसवीर उनके दिव्यज्ञान और आध्यात्मिक पक्ष के 
उल्लेख के विना पूरी नहीं हो सकती । 
अपने आत्मकथात्मक ग्रंथ विचित्र नाटक में उन्होंने कहा है कि धरती पर 
अवतरित होने से पहले उनकी अशरीरी आत्मा दिव्य आनन्द में मंगलरत थी। 
पिछले जन्म में सात शिखरों वाले हेमकुंट que की बर्फ़ोली शांति में तपस्या के 
फलस्वरूप वह दैत को भूलकर परमसत्ता में समग्र रूप रो विलय की अवस्था 
प्राप्त करके GAA के पचड़ों से मुक्त हो गये थे। जब ईश्वर ने उन्हें दुबारा 
धरती पर भेजने की इच्छा व्यक्त की तो वह दैवी सत्ता से विछुड़ने को तैयार न . 
थे। वह कहते हैं : > 
चितन भयोहमरो आवन कह | 
चुभी रही wd प्रभ चरनन मह ॥ 
जियु fag प्रभ हम को समझायो ॥ 


ईश्वर की ओर से उत्तर मिलता है: ? 


मैं अपना सुत तोहि निवाजा ॥ पंथ प्रचुर करवे कह साजा ॥ 
जाहि तहा ते धरम चलाइ॥ कुबुधि करन ते लोक हटाइ ॥ 


यह उनकी पैग़म्बरी का सीधा ओर व्यक्तिगत साक्ष्य तो है ही, ईश्वरवादी 
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भी है। ईश्वर का अस्तित्व वास्तविक है और उसे प्यार करने ! 


मूल्यों का विधानं इतर करः | 
बाले उसे पा ही लेते हैं। दैवी अनुग्रह ओर दैवी इच्छा के समक्ष संपूर्ण समपंण ही | | 
सत्यं का मार्ग है। fafaa नाटक में उनके दिव्य अवतरण का प्रमाण भी मिलता | 
है । ईश्वर-पुत्र के धरती पर आगमन का उद्देश्य था दैवी लक्ष्यों की प्राप्ति, अर्थात | 


आस्था का मागं प्रशस्त करते हुए भटके हुए लोगों को राह पर लाना। इसके 
बावजद गरु गोविन्दर्सिह ने कभी भी स्वयं को दिव्य गुण-सम्पन्न घोपित नहीं 
किया उन्होंने विचित्र नाटक में ही लिखा हैँ: 


जे हमको परमेसर उचरि है॥ ते सभ नरकि कुंड महि परि gl 
मो को दासु तवन का जानो ॥ या मैं भेटु न रंच पछानो॥ 


वह मानवयोनि में जन्मे प्राणी को ईश्वर कहे जाने के विरुद्ध थे। स्वयंको . 
भी वह ईश्वर का सेवक और उसके उद्देश्यों की पूर्ति का साधन-मात्र समझते थे | 
किसी भी सांसारिक भय से मुक्त होकर तथा अपना सदेश फैलाने का कतव्य पूरा 
करते हुए वह मानव-मानव के वीच जाति, धर्म या नस्ल का कोई भेद न करते 
थे। मानव-मानव की बरावरी पर हमेशा वल देते थे । अकाल स्तुति में उन्होंने | 
कहा है : | 


कोऊ भइओ मूँडीया संनिआसी कोऊ जोगी भइओ 

कोऊ ब्रह्मचारी कोऊ जती अनमानवो ii | 
हिंदू तुरक कोऊ राफजी इमाम साफो 

मानस की जात सभ एक पहचानवो ॥ 


करता करीम सोई राजक रहीम ओई | 
दुसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानवो ।। | 
एक ही की सेव सभ ही को गुरुदेव एक; i 








एक ही सरूप सभे एके जोत जानवो I; 


उनसे 200 साल पहले सिख धमं के संस्थापक TH नानक (1469-1539) 
प्रेम और आस्था का यही संदेश लेकर आये थे। अत्यन्त विनम्रता और अगाध 
विश्वास के साथ उन्होंने मानवतावादी सिद्धांतों से युक्त अपने एकेश्वरवादी मत को 
प्रस्तुत किया। eg धाभिक रीति ओर कमंकाण्ड तथा आक्रमणो से खोखले हो चुके 
भारत पर इन शिक्षाओं का गहरा प्रभाव TET] गरु नानक के जीवनकाल में ही 

. उनके असंख्य अनुयायी बन गये यह धामिक विरादरी धीरे-धीरे एक ठोस 
सम्प्रदाय के रूप में विकसित हुई । विचित्र नाटक में गरु गो विन्द सिह कहते हैं कि 
Oe नानक ने कलियुग में इस धर्म की नींव रखी और uà पवित्र मार्ग की ओर 
इंगित किया, जिस पर चलने वाले कभी पाप के गे में नहीं गिर सकते । 


> 
-. 


» | Ep Pec 4 
— — CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





विरासत : 9 


अनेक USA और संतों से होती हुई गुरु नानक की यह परम्परा गुरु गोविन्द- 
fag तक पहुँची । गुरु नानक की शिक्षा इस विरासत की बुनियाद थी । पाँच 
शताब्दियों से भारत-भूमि पर परस्पर संघर्ष रत इस्लाम और हिन्दू धमं दोनों ने 
इसमें समान आधारभूमि पायी । गुरु नानक की शिक्षाओं में दोनों धर्मों की अनेक 
faarii का समांगम तो था ही, उनका अपना एक गतिशील और अंतर्ज्ञानात्मक 
चरित्र भी था। नानक का पंथ “ईश्वर की एकता, मानवीय सहोदर-भाव, जाति 
के विरोध और मूतिपूजा की निस्सारता” पर आधारित था। उन्होंने अपना संदेश 
फैलाने के लिए मर्दाना नामक एक मुसलमान सहयोगी के साथ हिमालय से 
श्रीलंका तक और असम से मकक्‍क्रा और वग्रदाद तक लम्बी-लम्बी यात्राएँ कीं। 
उनकी सरल-हृदयता ओर उनकी शिक्षा की सावंभोमिकता ने सभी पर गहरी 
छाप छोड़ी । नानक-पंथ को मानने वालों के सामने एक नया जीवन था। जाति- 
भेद और कर्मकाण्ड का निषेध इस पंथ की पहली निशानी थी। सच्ची धामिक 
भावना और जीवन के प्रति अधिक सक्रिय तथा उत्साहपूर्ण रुख की पैरवी करने 
वाले इस जीवंत धर्म को उनके अनुयायियों ने अपना लिया । 

गुरु नानक को सिख आंदोलन के विक्तास को भावी दिशा का पूर्वाभास UT । 
इसीलिए उन्होंने अपने समय के सामाजिक यथार्थे की आलोचना की। उन्होंने 
हिन्दुस्तान पर बाबर के हमले के प्रति भी तीत्र प्रतिक्रिया व्यक्त की । गहन वेदना 
के साथ उन्होंने हिदुस्तानियों_चाहे वे fag हों या मुसलमान--क्रे sat का 
सशक्त और यातनामय वर्णन किया। उनकी कविताएं, जो कि faai के धमंग्रंथ 
qaia में सुरक्षित हैं, तीब्र भावावेग से अनुप्राणित हैं। विदेशी आक्रमणकारी 
गिरोहों के विरुद्ध इतने प्रचण्ड विरोध की मिसाल तत्कालीन साहित्य में नहीं 
मिलती । गुरु नानक ने कहा है: 


पाप की जंज ले HAMS धाइआ जोरी मगे दान वे लालो ॥ 

eX: ex x x 
काजीआ बामणा की गल थको अयन Ve शेतान वे लालो ॥ 
मुसलमानीआं Tele «dst कष्ट महि करहि खुदाए वे लालो ॥ 
जात सनाती होरि हिदवाणीआँ एहि भी लेखे लाए वे लालो ॥ 


आगे गुरु नानक कहते हैं : 
खुरासान खसमाना कीआ® हिंदुसतान डराया di 
आपं दोस न देई करता जम करि मुगल चडाया di à 
एती मार पई कुरलाणे d की दरद न MAT I 
करता d सभना का सोई ॥ 


गुरु नानक ने अपने अनुयायी लहणा को उत्तराधिकारी बनाया। लहणाने | o 
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गरु नातक की शिक्षाओं को सच्चाई के साथ आत्मसात्‌ कर लिया था। उसने अपनी 
चारित्रिक निष्ठा और श्रेष्ठता से सभी को इतना प्रभावित किया कि गुरु नानक ने 
स्वयं अपने दो बेटों पर तरजीह देकर उसे अपना उत्तराधिकारी चुन faar | 
आलिंगनबद्ध होकर उन्होंने उसे 'अंगद' (अपने अस्तित्व का अंग) नाम दिया | 3 
गुरु अंगद (1504-52) ने गुरु नानक के काम को आगे वढाया । उन्होंने 
Te नानक के भजनों और जीवन-कथाओं को गुरमुखी लिपि में लिखवाया । यहीं 
से सिखो के धामिक साहित्य की शुरुआत होती है। गुरु अंगद ने गुरु का लंगर प्रथा 
को मज़बूत किया। गुरु के लंगर में लोग जाति-भेद को ठुकराकर सामूहिक रूप से 
एक साथ भोजन कर सकते थे। यह प्रथा एक दूरगामी सामाजिक क्रांति का 
माध्यम वनी | 
गुरु अमरदास (1479-1574) ने हिंदुस्तान के कई हिस्सों में कुल वाईस 
मनजिसों (धर्म प्रदेशों) की स्थापना करके सिखों के संगठन के विकास में योगदान 
दिया। परदा-प्रथा और सती-प्रथा की निदा करते हुए उन्होंने औरतों की दशा 
सुधारने की कोशिश की । 
चोथे गुरु रामदास (1534-81) ने शहर अमृतसर की स्थापना की, जो 
सिखों का प्रमुख धामिक स्थान बन गया | 
गुरु अर्जुन अथवा नानक पंचम (1563-1606) सिख धमं के पहले शहीद 
थे। जहाँगीर के आदेश पर उन्हें उनके धामिक विश्वासों के लिए यातना देकर 
मार डाला गया। उनके उदाहरण से सिखों के इतिहास का वह लम्बा अध्याय 
शुरू होता है, जो शांत यातना और बलिदान की महान गौरव-गाथाओं से भरा 
हुआ है। सिखों का धर्मग्रंथ पवित्र ग्रंथ साहिब और उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
पूजास्थान अमृतसर का हरि मंदिर गुरु अर्जुन की ही देन है । 
उनके पुत्र गुरु हरगोविन्द (1595-1 644) ने सिखों को शस्त्र-प्रयोग की 
शिक्षा दी। अत्याचार के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोध की असफलताओं से सीखते 
हुए उन्होंने तलवार उठाने को एक वैध विकल्प के रूप में स्वीकार किया ! हालांकि 
उनके उत्तराधिकारी गुरु हरराय (1630-61) के काल में कोई हथियारवंद 
GONE नहीं हुई, लेकिन सिस-व्यवस्था द्वारा विकसित इस अनुशासन को बरकरार 
पा! गुरु हरराय शाही दरवार लगाते थे और उनके यहाँ बाईस सौ घोड़े 
तयार रखे जाते थे। इससे उनके gia नेतृत्व के कार्य में कोई रुकावट 'नहीं 
आयी और वह गुरु नानक की परंपरा के अनुसार आगे बढ़ता रहा। अत्याचार 
और अन्याय z विरुद्ध ताक़त जुटाना प्रत्येक सिख का वैध धामिक कते 
जाता था। सिख पंथ ने यह z N ` 
SPUMA ह विशेषता व्याप्त परिस्थितियों के बीच अपने विकास 


गुरु हरकिशन (1656-64) अभी छोटे वालक थे, जब उनके कंधों पर 
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नेतृत्वका भार आ गया | वह केवल तीन वर्ष तक यह कर्तव्य परा कर सके, लेकिन 
उन्होंने चौकसी और दूरदर्शिता से काम faari अपना उत्तराधिकारी चनते ए 
उन्होंने जिस अंत:प्रज्ञा से काम लिया, वह इसका प्रमाण है । मृत्यु से कुछ ही क्षण 
पहले उन्हाने अपनी रोगशँया से तेग्रवहादुर की ओर संकेत करके अपनी मर्जी 
ज़ाहिर की | अनेक निकट संदंधियों को छोड़कर उन्होंने dz को चना, जो 
इस पवित्र पद की कामना न रखते हुए भी इसके सबसे अधिक योग्य साबित 
हुए 

इस प्रकार उत्तराधिकार की यह परम्परा गुरु गोविन्दर्सिह के पिता गरु 
तग्रवहादुर (1621-75) तक पहुँची । नो गुरुओं ने अपनी-अपनी वारी पर सिख 
चरित्र और संगठन का पोषण क्रिया। प्रत्येक ने स्वयं मिसाल वनकर सिखों को 
कोई-न-कोई विशिष्ट पाठ पढ़ाया या बदलते हुए समय और परिस्थितियों के 
दवाव म॑ एक नयी क्रौमी विशेषता से सम्पन्न किया। जब गरु गोविर दसिह ने 
गुरु नानक का तख्त सभाला तो उनके सामने यही अनठी और anag विरासत थी | 

frat का हमेशा यह विश्वास रहा है कि हर गरु के पास एक ही दिव्य ज्योति 
है ओर उनका संदेश एक हो है। वे सभी अभ्यंजित प्राणी थे और हर गरु अपने 
उत्तराधिका रो को अपनी दिव्य ज्योति और पवित्र व्विरासत सौंपता रहा। विचित्र 
नाटक H इसका स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। गुरु ग़ोविन्दर्सिह ने लिखा है: “नानक 
ने अंगद का शरीर धारण किया...तत्पश्चात, उसे अमरदास के नाम से जाना 
गया, जिस प्रकार एक चिराग से दूसरा चिराग़ जलाया जाता है...नानक अंगद 
के रूप में पूज्य बना | अंगद को अमरदास के नाम से जाना गया। और अमरदास 
रामदास वन गया...जव रामदास ईश्वर को प्यारा हुआ तो अर्जन को गरु बना 
गया | अजुन ने अपनी जगह पर हरगोविन्द को नियुक्त क्रिया और हरगोविन्द ने 
अपना तख्त हरराय को सौंपा। इसके बाद उसका Fer हरकिशन गरु बना | 


उसके बाद तेग्रबहादुर आया | 
nm "^u 
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अध्याय दो 


पटना में बचपन 


नवें नानक गुरु तेग़बहादुर ने जब तख्त संभाला तो हिंदुस्तान की वादशाहत 
शहंशाह औरंगजेब के हाथों में आ गयी थी । औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को 
अपदस्थ करके आगरा के क़िले में बंदी बना दिया और स्वयं दिल्ली के तख्त पर वेठ 
गया । अपने साम्राज्य के आरंभिक वर्षों में वह अपनी स्थिति मज़बूत करने, अपने 
दुश्मनों का सफ़ाया करने और अपने भाइयों को रास्ते से हटाने में लगा रहा । 
लेकिन पवित्र मिशन पर निकले “गुरु तेग्रबहादुर का दौरा भी उसकी नज़रों से 
छिपा न रहा। अपने परिवार तथा कुछ सिख भक्तों के साथ वह पंजाब से आगे | 

निकल पड़े थे। वह मार्ग में सिख संगतों में पहुंचते रहे और गुरु नानक का संदेश 

प्रसारित करते रहे। जब वहु दिल्ली के पास के देहात से गुजर रहे थे तो शहंशाह 
को ख़बरें मिलने लगीं। शहंशाह ने, जो हर सामूहिक गतिविधि को शक्र की नजर | 
से देखता था, उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। गुरु तग्रबहादुर को Fa रखा l 
गया । जब जयपुर के मिर्जा राजा जयसिह के पुत्र कंवर रामसिंह ने, जो औरंगजेब्र i 
: के दरवार में था, मध्यस्थता की तो उन्हे रिहा कर दिया गया। कॅवर रामसिंह का | 
) E गुरु हरगोविन्द के काल से ही नानक पंथ के प्रति श्रद्धा रखता था । f 
| रहा होकर गुर TT वहादुर ने पूरब.की यात्रा की। वह इलाहाबाद, वनारस | 
और गया गये | वहाँ से वह पटना पहुंचे । उनका परिवार पटना से आगे जाने में | 
असमथ था। अपनी पत्नी को उसके भाई किरपाल चन्द और अपनी मां की | 
i: _निगहवानी 1 छोड़कर गुरु तेग्रबहादुर ने अपनी पूरब की यात्रा जारी रखी और | 
E असम तक पहुंचे | रास्ते में वह उन तमाम स्थानों पर रुके, जहाँ गुरु नानक के | 

क y पवित्र चरण पहुँचे थे और वहाँ-वहाँ सिख अनुयाधियों से मिले | 

mm ET E जो पाटलिपुत्र के नाम से प्राचीन काल में एक 
 कामुण्यनगरवनारहाथा, आ a Xs e O 
p- .": a वशाली और स्वणिम क्षण 
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की प्रतीक्षा कर रहा था। सदियों पहले पाटलिपुत्र की धरती पर भगवान बुद्ध के 
पावन चरण भी पड़े थे। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध नगर की स्थापना करने 
वाले राजा अजातशत्रु को उसके fea एक पाप के लिए धिकक़ारने के उद्देश्य से 
वहां पहुंचे थे। 22 दिसम्बर, 1666 को इसी नगर के एक साधारण घर में एक 
और पावन ज्योतिपुंज का उदय हुआ। इस मंगल अवसर पर गुरु तेग्रबहादुर की 
पत्ती माता गुजरी ने गुरु गोविन्दसिह को जन्म दिया । पटना शहर इस दिन से 
पवित्र हो गया | 

पटना मे हष मनाया TAT | जब ख़बर मुंगेर में गंगा के किनारे गुरु तेग़वहादुर 
तक पहुंची तो वहाँ भी उल्लास की लहर फैल गयी! देश-भर से उनके अनेक 
अनुयायियों और प्रशंसकों ने पटना की तीर्थ-यात्रा की। सबसे पहले पटना पहुँचने 
वालों में एक मुस्लिम फ़क़ौर था जिसने शिशु को देखते ही उसके देवत्व की घोषणा 
कर दी। ^ 

पंजाब के एक गाँव घुरम में गुरु गोविन्दसिह के जन्म के दिन एक सम्मानित 
ओर निष्ठावान मुस्लिम संत पीर भीखन शाह ने पश्चिम के बजाय पूर्व दिशा में 
सजदा किया। इस पर मुरीदों ने आपत्ति प्रकट की--कि किसी भी मुसलमान को 
कावे के अलावा और किसी दिशा में सजदा नहीं करना चाहिए। तत्र पीर ने 
कहा कि पूरव के एक शहर में अल्लाह ताला.ने हाल ही पैदा हुए बच्चे के ज़रिए 
अपने नूर का इजहार किया है और यह सजदा किसी साधारण नश्वर प्राणी को 
नहीं, खुदा के हुजूर में किया गया है। 

पटना में सभी के आश्चर्य और प्रशंसा का केंद्र बने इस शिशु का नाम 
गोविन्ददास रखा गया। उसके भोले-भाले हँसमुख सलोने चेहरे के पीछे अमरत्व 
के रहस्य लोगों ने पढ़े । यह पटना का भी पुनर्जन्म था । इसके बाद वह शहर भी 
पहले जसा न रहा। पटना के वातावरण में अब इस अद्भुत शिशु की उपस्थिति 
का नशा समाया रहूता। नगर की गलियाँ इस विकसित होते हुए बालक की 
किलकारियों से गंजती रहतो थीं। अपने बालसखाओं के साथ बालक गो विन्द- 
दास घर और आस-पड़ोस में तोड़ फोड़ किया करता । उसका प्रिय खेल था अपने 
बालसखाओं को दो गुटों में बाँटकर नक़ली लड़ाइयाँ लड़ना। ऐसे खेलों में वह 
हमेशा अगुआ रहता | नक्कली तीर-कमान उसके सबसे प्रिय खिलौने होते और 
उसको सबसे ज्यादा खुशी तब होती जब वह नक़ली भिड्न्तों के खेल में अगुआई 
करता भौर शाम को सभी को अपने घर'लाकर खूब खिलाता-पिलाता। उसकी 
मां और दादी उसके खेल के साथियों को देखकर प्रसन्न होतीं ओर उन्हें अपना 
सारा दुलार देतीं। वे उन्हें मिठाइयां खिलातीं और आशीर्वाद देती रहतीं। 
गोविन्दसिह को फलता-फूलता देखकर वे हृष-विभोर हो उठतीं और अंदर-ही- 


अंदर अकाल (ईश्वर) से प्रार्थना करतीं कि वालक किसी भी अनिष्ट से सुरक्षित | र a 
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रहे। गोविन्दर्सिह की यह आदत थी कि देर तक खेल-कूद में व्यस्त रहता और 


देर से घर लौटता। इसकी वजह से सायंकालीन प्रार्थना रहरास में भी देरी हो _ 


जाती | पटना साहिव गुरुद्वारे में आज भी रीति के अनुसार संध्या में धमंसम्मत 
घड़ी में रहरास सम्पन्न होती है। 
गोविन्दर्सिह का दूसरा प्रिय खेल था पटना की गृहिणियों और वालाओं के 
साथ छेड़छाड़ करना । वह अपने गुलेल से उनके घड़े फोड़ दिया करता। प्रायः 
माता गुजरी के पास शिकायतें पहुँचतीं। वास्तव में, स्वयं स्त्रियों को वालक 
गोविन्दसिह की हरकतें बुरी न लगती थीं और न ही माता गुजरी उनको नये 
घड़े देते हुए और उन्हें शांत करते हुए परेशान होतीं । 
अनेक लोग बालक के मासूम चेहरे की झलक पाकर खिल उठते। प्राचीन 
विद्याओं में दक्ष पंडित शिवदत्त नाम एक सम्मानित ब्राह्मण ने वालक के चेहरे में 
जीवन-भर के परिश्रम का फल पा लिया। पंडित शिव्दत्त ने आंतरिक शांति की 
खोज में अपना अभिजात घर छोड़ दिया था । वह भवत हो गये और कई तरह के 
संयमों का पालन करते हुए अपने आराध्य की आराधना में जुट गये | पटना शहर 
में उनकी चारित्रिक निष्ठा और भक्ति का आदर होता था | इसके वावजद उनके 
साथ हरदम यह अहसास लगा रहता कि जिसको वह खोजते हैं, वह उन्‍हें अभी 
तक नहीं मिला है। उनका हृदय सूना रहता। वह जैसे युगों से अंधकार में राह 
टटोल रहे थे। एक दिन उनकी निगाहें गोविन्दर्सिह पर पड़ीं तो उनकी चेतना में 
खलबली मच गयी । उनको लगा कि मंजिल मिल गयी है। अब उनकी एक ही 
ET Arta = ए I रहे। इस बालक का चेहरा अब 
द्र न हरे में उन तमाम देवी-देवताओं के दर्शन 
होते जिनकी वह जीवन-भर आराधना करते रहे | 
: a ल : ES शिवदत्त गंगा के तट पर मग्न 
चन्द मेनी और उनकी पत्नी। उर 
संतान-प्राप्ति का कोई उपाय बता 


हा कि इसी शहर में एक दिव्य 


बालक है, जो उनकी कामना को पूरा कराने में समर्थ है। उन्हें चाहिए कि वे अपने 


हृदयकपाट उस वालक के लिए खोल दें | 
जे a अर पत्नी को एक नया आराध्य मिल गया । दिन- 
ध्यान में मगन आँगन में देर र प्रम में वृद्धि होती रही | एक बार जव रानी अपने 

वटी थी, वालक गोविन्दसिह अपने एक सखा के साथ पंजों 
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के वल चलता हुआ दरवाजे से अंदर घुसा और पीछे से रानी के गले में ale डाल- 
कर धीरे-से पुकारा, “माँ !” रानी का हृदय इस शब्द के संगीत से नाच उठा ! 
उसने आँखें खोलीं और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जव उसने गोविन्दर्सिह 
को अपने सामने खड़ा पाया | जिस चमत्कार के लिए वह और उसका पति प्रार्थना 
करते थे, वह घटित हो चुका था। दोनों हर्षोल्लास से भर उठे | पुत्र की कामना 
पूरी हो गयी थी। वे अपना अधिकांश समय ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत करने 
लगे। उनका घर सिखों का भक्तिस्थल वन गया। तव से इस घर का वही महत्व 
4 और आज वह पटना के कुछ ऐतिहासिक dat में से एक माना जाता है। 

घर पहुंचकर गोविन्दर्सिह ने ऐलान किया--उसे एक दूसरी माँ मिल 
गयी है । 

“पर एक बेटा दो गोदियों में कंसे खेलेगा ?” माता गुजरी ने पुछा | 

“जैसे एक चंद्रमा एक साथ दो तालाबों में खेलता है,” गोविन्दसिह ने उत्तर 
दिया । 

गुरु गोविन्दसिह के बचपन को लेकर इस तरह की वहुत-सी कथाएँ सिरी- 
गुर-प्रताप सुरज ग्रंथ नामक पुराने सिख ग्रंथ में पयी जाती हैं। ऐसी ही एक और 
कथा है। पटना में एक घमंडी नवाब रहता था। खुद दिल्ली के वादशाह्‌ ने उसे 
पटना का सरदार नियुक्त किया था। जव कभी वहसवारी पर शहर में निकलता, 
हरेक राहगीर को झुककर सलाम करना पड़ता हाथी पर सवार होकर वह एक 
दिन उस गली से गुजरा, जहाँ गोविन्दसिह अपने सखाओं के साथ खेलता रहता 
था। हाथी की टुनटुनाती घंटियों ने बालकों को आकर्षित किया और वे सब 
कोतूहलवश उसके इदं-गिदे जमा हो गये। हाथी पर मखमल की झल सजी हुई 
थी ओर उसके दाँतों पर क्रीमती छल्ले थे। लोगों की एक भीड़ तावेदारी से 
नवाब को शुक-शुककर सलाम कर रही थी। नवाव का एक टहलुआ बच्चों की 
तरफ़ मुड़ा और STEHT बोला किवे भी नवाव साहब के हुजूर में आदाब बजा 
लाय । यह सुनकर गोविन्दसिह ने अपने साथियों से कहा, “इस तुकं को तंग करो 
और गुस्सा दिलाओ। उसको मुंह fagra । यह कितना अहंकारी है !” सब बच्चों 
ने मज़े लूटना शुरू किया। नवाब हतप्रभ रह गया। उसके गुस्से का ठिकाना न 
रहा । लेकिन महावत ने उसका क्रोध शांत करने के लिए समझाया, “बच्चे हैं, 
हुजूर : जो मुँह में आता है, वक देते हैं। ऊंच-नीच का भेद नहीं जानते, मासूम 
जो ठहरे !” 3 

पटना में गोविन्दसिह के अनेक प्रशंसकों में कुलीन वर्ग के दो मुसलमान रहीम 
TET और करीम बर्ण भी थे। वे बालक के व्यक्तित्व से झरती आभा और 
निष्ठा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नजराने के रूप में दो बारा और कुछ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


16 : गुरु गोविन्दर्सिह 


जमीन भेंट कर दी। आज भी ये चीज़ें पटना के सिख-मंदिर की संपत्ति हैं। 

बचपन के आमोद-प्रमोद और अगुआई के वीच कभी-कभी गोविन्दसिह की 
इच्छा अपने पिता गुरु तेग़बहादुर के पास होने की होती । उन्हें उसने fuu एक 
बार देखा था, जब वह असम से लौटते हुए पटना में कुछ समय रुके थे। जब 
परिवार को पंजाब लौटने का संदेश मिला तो गोविन्दर्सिह को अपार प्रसन्नता 


हुई। 
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अध्याय तीन 


दिल्‍ली में शहादत 


खुशी के साथ-साथ पटना से विदाई का ग़म भी था। वालक गोविन्दसिह के 
आरंभिक छह वर्ष वहां THT थे । बचपन के प्रसन्न और चिताविहीन जीवन की 
बहुत-सी यादें उसके साथ थीं। एक तरफ़ वह सफ़र के लिए तैयार किये जा रहे 
रथों और पालकियों को देखकर प्रसन्न और उत्तेजित था तो दूसरी ओर अपने 
बालसखाओं के बारे में भी सोच रहा था। विदाई के समय बहुत-से नर-नारी, 
हिन्दू-मु स्लिम, गोविन्दर्सिह के वालसखा और पंडित शिवदत्त, राजा फ़तहचन्द 
मनी और उसकी रानी आदि कारवाँ को शहर से काफ़ी दूर तक विदाई देने 
आये | वह दृश्य बड़ा हृदयस्पर्शी था, जब उन्होंने गोविन्दर्सिह, माता गुजरी और 
दादी नानकी को विदाई देते समय भजन गाये और शुभ-यात्रा की कामना की | 
पीछे रह गये लोगों को इस बात से स्थायी सांत्वना मिली कि पटना में इस 
पवित्र धामिक परम्परा ने जड़ पकड़ ली थी। सुबह और शाम को प्ररार्थनाएं 


आयोजित होतीं और प्रार्थना-सभाओं के वाद भक्तजन अभी हाल तक उनके बीच | 


रहने वाली उस अद्भूत बाल-प्रतिभा की चर्चा करते। जिस घर में गोविन्दसिह 
का जन्म हुआ, वह मंदिर बना दिया गया। यह सिखों का पवित्रतम धमंस्थान है 
और उनके पाँच «medi या सिहासनों में से एक है। मंदिर में भावी ग्रु को कुछ 
यादगारें सुरक्षित रखी गयी हैं, मसलन--पालना, जूतों का एक जोड़ा, तीर और 
तलवार और पवित्र ग्रंथ की वह प्रति जिस पर बाद में उन्होंने हस्ताक्षर करके 
पटना भेजा था। 

यह काफ़िला आराम से यात्रा करता हुआ बनारस, अयोध्या और लखनऊ 
में लंबे समय तक रुका । अम्बाला के निकट लखनौर में काफिला छह महीने तक 
पड़ाव डाले रहा--यहाँ गोचिन्दासह की माँ का जन्म-स्थान था। यहाँ गोविन्द- 
सिंह का समय अच्छी तरह बीता। आसपास के गाँवों से अनेक सिख उसे देखने 
के लिए आये । दर्शनाथियों में दो प्रसिद्ध मुसलमान फ़क़ी र--घुरम के पीर भीखन- 


> 


४ 
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शाह, जिन्होंने उसे पटना में देखा था, और काबुल के पीर आरिफ़दीन--भी थे। 
यात्रा लगभग एक वर्ष में पूरी हुई । गोविन्दर्सिह के आगमन का समाचार 
पाकर लोग दूर-दूर से उसे देखने और अपनी कामनाएँ प्री करने आते। मसंद 
(सिख धमंदूत) अपने शिष्यो सहित नजराना वगैरह लेकर उपस्थित होते । 
दर्शनार्थी उसकी अकालप्रौढ़ता से बहुत प्रभावित होते और उसके भावी नायकत्व 
तथा नैतिक गुरुत्व की भविष्यवाणी करते । रास्ते में जहाँ भी उसने पड़ाव डाला, 
घामिक सभाएँ हुईं और पवित्र भजन गाये गये । 
गुरु तेग्रबहादुर शिवालिक की तलहटी में बसाये गये नगर आनन्दपुर में 
अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। यात्री-दल जय नगर के समीप 
पहुँचा तो समस्त नगरवासी उनके स्वागत के लिए निकल आये | गोविन्दसिह के 
नगर-प्रवेश पर हर्पोत्सव मनाया गया । गुरु तेग़ वहादुर ने प्रभु की स्तुति की और 
एक सार्वजनिक भोज का प्रवंध कर दिया। जसे ही .शोविन्दसिह के आनन्दपुर 
पहुँचने की ख़बर फंली, दूर और पास के इलाक़ों से सिख दर्शनाथियों का तांता 
लग गया। वे उसके लिए तरह-तरह की भेंट ओर उपहार लाये। भेंट की गयी 
वस्तुओं में काबुल ओर कंधार के हथियार तथा खुरासान और ईरान से लाये गये 
ऊंची नस्ल के घोड़े भी थे | गोविन्दसिह को घोड़े सर्वाधिक प्रिय थे । 
आनन्दपूर बहुत रमणीक स्थल पर स्थित था । इसे पर्वत-स्कंधो पर बसाया 
गया था । सात मील दूर पर गगनचुंबी नैनादेवी पर्वत था । आनन्दपुर की पहाड़ी 
से सटकर सतलुज नदी बहती थी। गोविन्दसिह का बचपन पटना में निद्रित भाव 
से बहती गंगा की शाश्वत कल-कल के साथ वीता था। उसे यह स्थान Aga पसंद 
आया । इस अद्भुत Wet और मोहक वातावरण ने उसके अंदर प्रेरणाएँ भर 
दीं । वह पहाड़ी पर उन्मुक्त होकर घूमा । वहाँ की हवा ने उसके शरीर में एक 
नयी जान पैदा कर दी। शस्त्राभ्यास और नक्कूली युद्धाभ्यास के अलावा वह 
शिकार का पीछा भी करता। गुरु तेग्रवहादुर के तत्वावधान में होने वाली दैनिक 
धामिक Aare आत्मिक प्रेरणा का स्रोत थीं। पटना काल में गोविन्दर्सिह ने अपनी 
DENT DRE ae वह मागधी-मिश्रित भाषा बोलता ar | 
उतः हा म ad इस वचित्र्य से काफ़ी प्रसन्न होते थे। अब उसने 
; र फ़ारसी सीखना शुरू किया। प्राचीन साहित्य के अच्छे ज्ञाता 


'साहिवचन्द ग्रंथी j 
ET थी ने उसे संस्कृत और हिन्दी तथा क़ाज़ी पीर मुहम्मद ने फ़ारसी 


आनन्दपुर धरती का स्वगं था और यह गोविन्दर्सिह के जीवन का सर्वाधिक 
स्स समय था। यहाँ की हर वस्तु पर उसका अधिकार था--जो वह 
| मिल जाता। पिता का साया उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। सुबह और 


शाम वह ध्यान तथा पढ़ाई TST 
में रत 
| Taka तथा दिन का शेष समय शिकार तथा 
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अन्य पुरुषोचित खेलों में वीतता। रात को अपने लिए अलग बने घर में जव वह 
सोने जाता तो अनेक सेवक पवित्र ग्रंथ में से उसके लिए भजन गाते । ये शांतिमय 
दिन दरअसल उन प्रचंड घटनाओं तथा उथल-पृथल की पूर्वपीठिका थे जिनका 
कद्र आनन्दपुर वनने वाला AT | 

आने वालो चीज़ों के संकेत देखे जा सकते थे। एक प्रकार का पूर्वाभास 
आनन्दपुर के वातावरण में व्याप्त था | गुरु तेग्रवहादुर प्रतिदिन अपने प्रवचनो में 
जोर देकर कहते थे कि धमं संकट में है और यह बताते कि किस प्रकार आत्म- 
सम्मानी जनता इसे निस्तार दिला सकती है । साहस ओर प्रतिरोध के सामूहिक 
भाव जाग रहे थे। मानव की वरावरी और गरिमा की उद्घोषणा करने वाला 
गुरु नानक का संदेश और इसे कार्यान्वित करने वाला नानक-पंथ इसकी प्रेरणा 
था। गुरु नानक को भारतीय समाज की कमज़ोरियों, बुराइयों तथा अधोगति की 
तीब्र अनुभूति थी। उनकी अशिक्षाओं का उद्देश्य जनसाधारण को इस धार्मिक- 
सामाजिक जुए से मुक्‍त करने और अत्याचार तथा अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने 
में सक्षम बनाना AT | उद्धार की इस प्रक्रिया में गुरु अर्जुन की शहादत और उनके 
उत्तराधिकारी गुरु हरगोविन्द की अंतिम विकल्प के रूप में सशस्त्र प्रतिरोध की 
नीति से न केवल तेज़ी आयी बल्कि एक नयी दिशा भौ मिली à 

दिल्ली के तख्त पर शहंशाह औरंगज्ञेव के बैठने के साथ परिस्थितियाँ और 
बिगड़ गयीं । औरंगजेब व्यक्तिगत जीवन में एक धर्मपरायण रूढ़िवादी मुसलमान 
था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह हिंदुस्तान को काफ़िरों से पाक करके 
'इस्लाम-सम्मत' बना दे। जब वह गुजरात का सूबेदार था तो उसने प्रांत के 
अनेक हिदू मंदिरों को ढहवा दिया था। उसने अहमदाबाद के चिन्तामणि मंदिर को 
अपवित्र किया और अंत में उसे मस्जिद में बदलवा faari दिल्ली का तख्त पाने 
के लिए उसने बहुत खून वहाय5 था। उसने अपने पिता को बंदी बनाया और 
अपने भाइयों का कत्ल किया,था। इस अपराध-बोध के कारण उसके धामिक 
पूवंग्रह तीव्रतर होते गये। वह गैर-मुस्लिम आबादी के विरुद्धं कठोरःसे-कठोर 
कदम उठाने लगा। इस नीति को अपन्तेकर वह रूढ़िवादी मुसलमानों को खुश 
करना और तख्त हथियाने के लिए किये गये अपने जुमों से छुटकारा पाना चाहता 


था। अपनी बादशाहत के आरंभिक दस वर्षो में वह कठोर तथा उप्रतापूर्ण क्रम | 
उठाने का हौसला नहीं जुटा पाया, लेकिन 1669 में उसने सारे सुबेदारों को यह न्य 
राज्याज्ञा दी : “काफ़िरों के मंदिरों और पाठशालाओं को ध्वस्त कर दिया जाये 


और उनके धामिक क्रियाकलापों तथा शिक्षण को रोक दिया जाये 1” हिदुओं के 
कुछ अत्यंत पवित्र तथा महत्वपूर्ण धामिक स्थान, जैसे सोमनाथ का द्वितीय मंदिर, 
बनारस का विश्वनाथ मदिर तथा मथुरा का केशवराय मंदिर नष्ट कर दिये 
गये। गैर-मुस्लिमों के ख़िलाफ़ अनेक दमनकारी फ़रमान उसने जारी किये | एक 
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ऐसे ही फ़रमान के अनुसार राजपूतों को छोड़कर किसी भी हिदू के पालकी, हाथी 
या शुद्ध नस्ल के घोड़े पर सवारी करने ओर हथियार रखने पर पाबंदी थी। 
सबसे अधिक तथा अपमानजनक आरोपण था, 1679 में लगाया जान वाला 
जज़िया--जिसके अनुसार इस्लामी राज्य में रहने वाले प्रत्येक ग्रेर-मुस्लिम को 
एक निश्चित कर देना होता था। जज़िया के आरोपण के दो उद्देश्य थे : एक तो 
दक्षिण के अभियानों के दौरान खाली हो जाने वाले खजाने को भरना; दूसरे, कर 
अदा न कर पाने वाले लोगों से इस्लाम स्वीकार करा लेना | 
शहंशाह बलपूर्वक्र धर्म-परिवर्तन की नीति से नहीं डिगा। पहला प्रयोग 
कश्मीर में किया गया । कश्मीरी पंडित हिंदुओं का सर्वाधिक शिक्षित अंग थे, 
इसलिए शासकों ने यह नतीजा निकाला कि अगर वे इस्लाम स्वीकार कर लेंगे 
तो शेष भारत को मुसलमान बनाना कठिन न रह जायेगा। कश्मीर के शाही 
सूबेदार इफ्तिखार खाँ ने इस नीति का as उत्साह से पालन किया और वह 
कश्मीरियों को तलवार के ज़ोर से मुसलमान बनाने पर तुल TAT | ATA अत्याचार 
की चक्की में पिसते असहाय लोगों को आनन्दपुर की ओर आशा की किरण 
दिखायी दी 1675 की गर्मियों में उनका एक दल गुरु तेगवहादुर के पास अपनी 
कष्ट-भरी कथा सुनाने और उनसे हस्तक्षेप की प्रार्थना करने के उद्देश्य से आनन्द- 
पुर पहुँचा | ; 
अपनी करुण-कथा सुनाने के वाद उन्होंने गरु से कहा कि वह धर्म के रक्षक 
और संकटमोचन हैं, इसलिए उनके धमं की लाज वचायें | 
जब गुरु तेगबहादुर इस प्रार्थना पर विचार मे लीन बैठे थे तो अपने खेल के 
साथियों के साथ गोविन्दासिह वहाँ पर पहुँचा । अपने पिता को चितापूर्ण मुद्रा में 
देखकर वह रका और चिता का कारण पूछा ? Bt 
"HW संकट में है,” गुरु ने कहा, “शासकों का अत्याचार सीमा पार कर 
चुका है। अत्याचार के जुए से मुक्ति दिलाने के लिए किसी रूच्चे व्यक्ति को अपने 
प्राणों का बलिदान देने हेतु आगे आना पड़ेगा।” 
“इस महान कमं के लिए आपसे अधिक सच्चा और योग्य व्यक्ति कोई नहीं 
हो सकता, गोविन्दसिह से सरल भाव से कहा | 
गोविन्दर्सिह की आयु पूरे नो वर्ष की भी नहीं थी। उसकी ओर से ऐसा 
वीरतापूर्ण उत्तर सुनकर और मानवीय गरिमा तथा स्वतंत्रता की राह में पिता 
की बलिदान की इच्छा का सहज समर्थन पाकर वह प्रसन्न हुए | उन्होंने मेहमानों 
से कहा कि वे जायें और दिल्ली के शहंशाह से कह दें कि अगर वह गुरु तेग्रबहादुर 
का धमं-परिवतंन करा सके तो वे सव स्वेच्छा से इस्लाम HIT कर लेंगे | 
प्राणों की बलि देने और व्यापक पैमाने पर धर्म-परिवर्तन की शहंशाह को 
योजनाओं को असफल बनाने के लिए गुरु तेगबहादुर आनन्दपुर से चल पड़े। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


MP SS ae ae या 
oot ल caste केरी 





दिल्ली में शहादत : 21 


उन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उन्हें शहादत का गौरव प्राप्त 
करने दे। फिर उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों तथा भक्तों से विदा ली | 

इससे पहले गुरु तेग्र वहादुर गुरु नानक के संदेश का प्रचार करते EU मालवा 
के इलाक़ की व्यापक यात्रा कर चके थे। वहाँ उन्होंने लोगों को अपना भय 
त्याग देने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता अथवा 'धामिक अधिकारों को हड़पने की 
कोशिशों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया था। “न किसी को डराओ, न 
किसी से Str —ag उनका मुख्य उपदेश था | भक्तों की एक वडी संख्या के साथ 
वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों की श्रद्धा और भेंट पाते हुए यात्रा करते 
थे। इसी यात्रा के दौरान सँफ़ावाद (वर्तमान पटियाला के निकट) के सैफ़्द्दीन 
ओर गढ़ी (सामना के निकट) के पठान रेजीडेंट जैसे मुस्लिम अनुयायिओं ने उनकी 
भक्तिभाव से सेवा की थी। 

शाही ख़वरनवीसो ने गुरु तेग्रबहादुर की यात्रा का ब्यौरा तोइ-मरोइकर 
दरवार में भेजा था | इधरघामिक आस्था की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के 
लिए उनके प्राण-त्याग के निश्‍चय की ख़बर सुनकर ओरंगज़ेब और अधिक क्षुब्ध 
हो उठा । उसने फ़ौरन उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिये। आनन्दपुर छोड़ने के 
तुरन्त वाद गुरु तेग़बहादुर को सरहिंद के पासं मलिकपुर रंघरन में 12 जुलाई 
1675 को हिरासत में लेकर दिल्ली भेज दिया गया। उन्हें जंजीरो से जकड़ कर 
उस समय तक यातना देने का आदेश दिया गया, जब तक कि वह इस्लाम HAT 
नकरलें। नतो शारीरिक उत्पीड़न का उन पर कोई प्रभाव पड़ा, न सांसारिक 
प्रलोभनों का | जव प्राणदंड से वचने के लिए अपना धमं छोड़ने पर वह किसी भी 
हाल में राजी न हुए तो उनसे कहा गया कि वह अपने कार्य (मिशन) के देवत्व को 
प्रमाणित करने के लिए कोई चमत्कार करके दिखायें। इसके लिए उन्होंने यह कह- 
कर इनकार किया कि प्रभ की «इच्छा में हस्तक्षेप करने की कोशिश उचित 
नहीं होती। “इस प्रकार के प्रयास करने वाले ढोंगियों और नीमहकीमों पर 
ईश्वर की प्रजा कोञलाज SATA । 

गुरु तेग़बहादुर को प्राणदंड देने का आदेश नवम्बर 1675 के आरम्भ में 
जारी किया गया । उत्पीड़कों ने गुरु के समापित भक्‍त भाई मतिदास को दो खम्भों 
के बीच बाँधकर आरे से उनके सर से पेर तक दो टुकड़े करके अपने क्रूर निश्चय 
का प्रमाण दे दिया था। भाई दयालदास रो उबलते पानी के कड़ाह में डाल दिया 
गया और सतीदास को रुई से लपेटकर जिन्दा जला दिया गया। 11 नवम्बर 
1675 अपराह्न चाँदनी चौक में सार्वजनिक रूप से गुरु तेग़बहादुर का सर काट 
दिया गया। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह धरती कंपा देने वाली घटना थी। 
विचित्र नाइक में गुरु गोविन्दसिह ने इस घटना के बारे में इस प्रकार लिखा है: 
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तिलक जंज राखा प्रभ ताका ॥ कीनो बडो कलू मह साका ॥ 
साधन हेत इती जिन करी tt सीस दीआ पर सीन उचरी॥ 
धरम हेत साका जिन कीआ ॥ सीस दीआ पर सिरर न दीआ ॥ 
नाटक चेटक कीए कुकाजा॥ प्रभ लोगन कह आवत लाजा || 
State फोर दिलीस सिर प्रभ पुर कोया पयान ॥ 
तेगवहादर की क्रिया करी न Prag atan, 
तेगवहादर के चलत भयो जगत को सोक॥ 
है है है सभ जग भयो जे जे जे सुरलोक ॥ 


गुरु तेग्रबहादुर का क्षत-विक्षत शरीर चाँदनी चौक में लावारिस पड़ा रहा 
और मुग्रलों के कोप के भय से किसी ने उसे नहीं संभाला । शाम के समय आँधी 
आयी । आँधी की आड़ में रंघ्रटा नामक निचली जाति के एक सिख जेता को 
गुरु का शीश लेकर भाग निकलने का मोक्का मिल गया | अपनी इस अत्यंत पवित्र 
कितु दुखदायी पूंजी को लेकर वह आनन्दपुर की खतरनाक यात्रा पर तेज़ गति से 
चल पड़ा। TE के शीश-विहीन शरीर को एक लुवणा व्यापारी लक्खीदास एक 
लदी हुई गाड़ी में छिपाकर अपने AT ले गया। चूँकि खुले में दाहक्रिया राजद्रोह के 
अंतर्गत आ सकती थी, इसलिए gan सिख ने अपने पूरे घर को ही फूंक दिया | 
घर के साथ शहीद गुरु का पाथिव शरीर भी भर्मीभूत हो गया। आजकल इस 
स्थान पर दिल्ली का गुरुद्वारा रकावगंज खड़ा है। जहाँ गरु का शीश उतारा 


गया था, उस स्थान पर सिखों का एक अन्य पवित्र धर्मस्थल wearer शीशगंज 
स्थित है । 


fa 
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आनन्दपुर : नये साँचे में ढलता मनुष्य 


आनन्दपुर की स्थापना करने वाले गुरु का धूल-सना, कटा हुआ HS आनन्दपुर 
पहुंचा--यह दिल दहला दैने वाला और पत्थरों को पिघला देने वाला दृश्य था । 
गुरु तेग़वहादुर की माँ, उनकी पत्नी और सिख शोक-विद्वल हो उठ । गो विन्दर्सिह 
नौ वर्ष का भी न था--शब्द उसकी व्यथा का वर्णन करने में असफल हैं। इसके 
बावजूद उसने अनूठे धैर्यं और शांति का परिचय दिया। सबसे पहले उसने star 
का अभिनन्दन किया और स्नेह से गले लगाते हुए उसके साहस और भक्ति की 
प्रशंसा की । उसने HAT की पूरी जाति को यह आशीर्वाद प्रदान करके ऊंचा उठा 
दिया : रंघ्नटे ग्र के बेटे । 

उसने अपनी माँ, दादी और सिंखों को सांत्वना दी और कहा कि वे आरा- C 
धना करें और गुरु तेगबहादुर के लिए शोकाकुल न हों, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की 
इच्छा का पालन करते हुए संसार के समक्ष एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया 
है । ऐसी संपूर्ण हस्ती की मृत्यु परे शोक नहीं मनाया जाना चाहिए । ० गोविन्दसिह 
ने कहा कि गुरु अव अमर प्राणियों को दुनिया में चले गये हैं और वहाँ अमर 
व्यक्तित्वों की प्रशंसा के भी पात्र हैं। 

गरु गोविन्दसिह ने अंतिम क्रिया पूरी गरिमा ओर समादंर के साथ संपन्न 
की । “चंदन की लकड़ियों की चिता बनायी गयी और दिवंगत गुरु के शीश पर 
गुलाब का इत्र छिड़का गया । शीश को लेकर युवा गुरु ने विधिवत्‌ चिता पर रख 
दिया। फिर उन्होंने fre की प्रातःकालीन प्रार्थना जपुजी दोहरायी ओर अपने 
` हाथों से चिता को सुलगा दिया। दाहसंस्कार के समय सिखों की टोली ने गुरु 
के भजन गाये । इनमें अतीत का उल्लेख और गुरु तेग्रबहादुर के लोकोपकारी 
और आत्म-बलिदानी कार्यो का वर्णन था । फिर सिखों की पांच दैनिक प्रार्थंनाओं 
में से अंतिम प्रार्थना सोहिला पढ़ी गयी और मंगलकामना के साथ पवित्र भोजन 
qier गया ) घर पहुंचकर गुरु गोविन्दसिह ने गुरु के भजनों का पाठ शुरू कराया 
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जो निरंतर दस दिन तक चलता रहा। इस अवधि में खुलकर दान किया गया 
ओर भिक्षा दी गयी | 
दिल्ली से लक्खीदास तथा अन्य सिख पवित्र भस्म लेकर पहुंचे । गुरु गोविन्द- 
सिह ने सम्मानपूर्वक उनका अभिनंदन किया । उन्होंने लक्खीदास को गले लगाया 
तो उसने दिल्‍ली की घटनाओं का वर्णन किया। पूरी संगत भावाकुल हो उठी। सव 
कह उठे : “जय ! जय !! गुरु तेग़वहादुर, धरम-दी-चादर |” 
गरु गोविन्दसिह ने सिखों को तसल्ली देते हुए शोक का निषेध किया । वह 
बोले, मेरे पिता ईश्वर की इच्छा के बताये रास्ते पर चले। जब तक सूरज और 
चाँद चमकते हैं, यह घटना याद रखी जायेगी t 
गुरु गो विन्दर्सिह ने धीरे-धीरे आनंदपुर को निस्तव्धता से बाहर निकाला। 
पहाड़ियाँ पवित्र भजनों, वीरतापूर्ण गीतों और युवा गुरु के नस्ली, जंगी घोड़े की 
टापों से गूँजने लगीं। दुगुने जोश के साथ युद्धाभ्यास और खेल-कूद होने लगे। 
शिकार के अभियान, घुड़दौड़-प्रतियोगिताएँ, निशानेवाश्ञी और धनुविद्या आनन्द- 
पुर के जीवन का सामान्य अंग बन गयीं | गुरु के अनुयायियों से कह दिया गया कि 
वे हथियारों और घोड़ों को भेंटस्वरूप दिया करें। दर्शनाथियों का अटूट ताँता 
दैनिक माँग की अच्छी तरह पूर्ति करता रहता था। शस्त्र-प्रशिक्षण को लेकर 
लोगों के उत्साह का वर्णन करते हुए गुरु गोविन्दर्सिह के समकालीन कवि हीर ने 
कहा है कि सिख लड़का पगड़ी बाँधना बाद में सीखता था, तलवार चलाना 
पहले | सिखों के हृदय में व्याप्त वेदना एक निश्चय और उद्देश्य को जन्म दे रही 
थी। नयी चेतना उदित हो रही थी, नया राष्ट्र जन्म ले रहा था | 
29 माचे, 1676 बैसाखो का दिन था। इस दिन गुरु गोविन्दसिह का अभि- 
पेक समारोह हुआ और वह औपचारिक रूप से गुरु हुए। समारोह में भाग लेने 
के लिए बड़ी.संख्या में सिख देश के हर कोने से थाये। गुरु आकषक लवाज़मात 
से सज्जित होकर सर पर कलगी लगाये आये । उन्हें इस सुंदर और संतुलित रूप 
में देखकर सिख मुग्ध हो गये । सिखो ने स्नेह और आदर के साथ उनका स्वागत 
किया । पवित्र ग्रंथ से भजन-पाठ किया गया और अभिषेक-समारोह से पहले 
मंगलकामना संपन्न को गयी। शहीद होने से पहले गुरु तेग़वहादुर द्वारा दिल्ली से 
भेजा गया प्रतीक-चिल्ल उनके सामने रखा गया। यह पिछले गुरु का अगले गुरु 
के लिए सम्मान-चिल्ल था। कड़ाह प्रसाद ater गया। तमाम सिखों ने गुरु के 
लंगर में जाकर, जाति-भेद को भूलकर एक साथ खाना खाया | गुरु गोविन्दसिह 
ने अव सिखों की आध्यात्मिक प्रभुसत्ता और सांसारिक मामलों की वागडोर 
संभाल ली थी। 
आधिकारिक प्रतीक के रूप में आनंदपुर को एक जंगी नगाड़ा भी प्राप्त 
हुआ । गुरु गोविन्दर्सिह ने इसे विशेष रूप से कुछ मसंदों की सलाह के विपरीत 
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बनवाया AT | मसंदों का कहना था कि नगाड़े की आवाज़ बिलासपुर के पर्वतीय 
राजा की ईर्ष्या का कारण वन सकती है। आनंदपुर विलासपुर राज्प की सीमाओं 
में ही वसा हुआ AT गुरुने इस तर्क को कमज्ञोर माना और कहा कि नगाड़े के 
वगैर उनका साज़ो-सामान अधूरा रहेगा । जव नगाड़ा तैयार हो गया तो उसका 
नाम रणजीत नगाड़ा रखा गया और विधिपूर्वक समारोह संपन्न करके उसे प्रति- 
ष्ठित किया गया। नगाड़ा बजाने के लिए विशेष रूप से रखे गये ताक़तवर faai 
ने जय उसे बलपूर्वक, लयबद्ध ढेंग से बजाया तो सभी रोमांचित हो उठे । आमतौर 
पर जब गुरु शिकार पर जाते या लंगर में खाने का समय होता तो नगाड़ा पीटा 
जाता । लंगर में भोजन के समय नगाड़ा पीटे जाने का अर्थ था कि हर व्यक्ति 
जिस तक यह आवाज़ पहुँच रही है, लंगर में आकर भोजन कर सकता है। आज 
भी समस्त सिख गृरुद्वारों में यही नियम है। 

आनंदपुर की गतिविधियों का समाचार बिलासपुर के राजा भीमचन्द के 
कानों तक पहेँचते रहे रणजीत ATS की गहरी गगनभदी ध्वनि ने न केवल 
उसकी जिज्ञासा जाग्रत की बल्कि वह उससे थोड़ा थर्राया भी। उसने अपने वजीर 
को बुलाकर यह जानकारी प्राप्त करने को कहा कि राज्य की शांति को भंग 
करने के पीछे गरु और उसके सिखों का क्‍या उद्देश्य हे? वजीर ईश्वर से भय 
खाने वाला, बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने राजा को समझाया कि गुरु का उद्देश्य 
उसे या उसके राज्य को हानि पहुँचाना नहीं है। वह केवल हाल में ही बनवाये गये 
ANTS को साथ लेकर शिकार पर निकला था। वजीर ने अपने राजा को सलाह 
दी कि वह गरु गोविन्दसिह से अच्छे संबंध रखे और निकट भविष्य में उनसे मिलने 
का अवसर जुटाये। 

वात राजा भीमचन्द की समझ में आ गयी | उसने अपने वजीर को मुलाक़ात 
तय करने के लिए आनन्दपुर भेजा + राजा के दूत का गुरु ने विनम्र »तरीौक़ से 
स्वागत किया | वजीर को बतायी गया कि गुरु के घर में, जो कि सभी के लिए 
खुला है, राजा का स्वागत होगा | 

राजा MAAS का आनंदपुर में सम्मानपूर्ण स्वागत हुआ गुरु गोविन्दसिह ने 
काफ़ी समय तक उससे बातचीत की । दूसरी मुलाक़ात अगली सुबह एक अत्यंत 
सुंदर और बहुमूल्य तंबू में हुई, जो गुरु को काबुल के एक सिख दुनोचंद ने भेंट 
किया था। राजा भीमचन्द चंदोबे की कशीदाकारी से बहुत प्रभावित हुआ । वह 
एक छोटे कितु अच्छी तरह प्रशिक्षित हाथी प्रसादी को भी प्रशंसा-भरे चेत्रों से 
देखता रहा, जो गुरु को असम के राजा रतनराय ने पेश किया था। वह अपनी 
ईर्ष्या पर नियंत्रण नहीं रख सका । लौटते समय उसके मन में यही विचार था कि 
किस तरह ये बहुमूल्य चीज़ें गुरु से हथियाये ? 

श्रीनगर (गढ़वाल) के राजा फ़तेहशाह की पुत्री के साथ उसके बेटे अजमेर- 
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चन्द के विवाह के अवसर पर राजा भीमचन्द को गुरु से कुछ दिन के लिए हाथी 
तथा अन्य प्र दर्शन-योग्य सामग्री मांगने का मोक्का मिला। गुरु ने उसके इरादे 
पहचानकर इनकार कर दिया और कहा कि सिखों द्वारा भेंट की गयी वस्तुओं 
को वह किसी और को नहीं दे सकते। इनकार सुनकर राजाने गुरु को एक 
घमकी-भरा पत्र लिखा कि यदि हाथी नहीं भेजा गया तो वह ताक़त के जरिए 
उसे हासिल कर लेगा, आनंदपुर में अपनी सेनाएँ भेज देगा और उनको अपने 
क्षेत्र से बाहर खदेड़ देगा गुरु पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन राजा 
भीमचन्द को अन्य पहाड़ी सरदारों ने कोई भी HAA उठाने से रोक दिया | संकट 
अस्थायी तौर पर टल गया | दरअसल गुरु गोविन्दसिह के प्रति पहाड़ी तानाशाह 
के विद्वेष के कारण एक हाथी या चेंदोवे से ज्यादा गंभीर थे । वह गुरु द्वारा सजाये 
गये शाही दरवार के प्रति इष्यालु तो था ही, आनंदपुर में चार जातियों के एक 
नये भाईचारे में बंधने और गुरु द्वारा तथाकथित निम्न वर्गो के सदस्यों को 
प्रोत्साहित किये जाने से भी वह कुपित था । सिखों कै लंगर में जाति या ओहदे के 
भेद के बिना संपन्न होने वाला सामूहिक भोज उसके यहाँ की अनादिकाल से चली 
आ रही सामाजिक परंपराओं के लिए चुनौती बन गया था। राजा और उसके 
मुसाहिव यह जानते थे कि गुरु तेग़बहादुर की शहादत के बाद सिख क़ौम किसी 
रूप में मुग़लों को प्रिय नहीं रही थी और इस क्रौम के साथ अधीनस्थो और 
वाग्ियों के लिए निश्चित व्यवहार किया जायेगा। इसलिए वे लोग सिखों के 
प्रति तिरस्कार और MATT का भाव पोसते रहे। 
अपने समुदाय के मामलों के अलावा गुरु गोविन्दसिह ने शारीरिक प्रशिक्षण 
तथा साहित्यिक कौशल प्राप्त करने की ओर भी ध्यान दिया। अब वह इकहरे 
और लचीले बदन वाले फुर्तीले और आकपंक युवक थे। उनकी आँखें निर्मल थीं | 
जिनसे उतके हृदय की सहानुभूति और उनके'विशवासों की गहराई झलकती थी । 
उनकी सवतोमुखी प्रतिभा को देखकर विस्मय होता था | वह अपने दुसाध्य दैनिक 
aie ऊजस्विता के साथ पुरा करते; वह सूर्योदय से पहले जागते 
fe T लीन प्रार्थना ce 41 फिर वह सुबह की सभा में आते और 
ae cae ati E is सुनते और पवित्र ग्रन्थों की व्याख्या 
es ih पाठ, RATA, व्यायाम-प्रतियोगिताओं 
बाद खान-पान होता, फिर देर रात Bee a ide ilc Edu 
; त तक प्रवचन होते | 
a obla dise के कारण गुरु गोविन्दर्सिह ने शस्त्र-प्रयोग 
कोई उनका मुक्राबला नहीं कर सकता थी fall x T oi : 
oe E था। [के क्षेत्र में भी उन्होंने ऐसे ही 
IST (दया पंजाबी के अलावा वहु ब्रज, संस्कृत और फ़ारसी अच्छी 
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तरह सीख गये और प्राचीन विद्या का व्यापक ज्ञान प्राप्त किया। काव्य-रचना 
की स्वाभाविक प्रतिभा उनमें थी। उनकी संकलित काव्य-रचनाएं संपूर्ण रूप से 
वाग्देवी को समपित किसी कवि की जीवन-भर की कुल रचनाओं के वरावर 
बँठेंगी । गुरुमुखी में उनकी बहुत सुन्दर और कलात्मक लिखाई के नमूने उस काल 
के पवित्र ग्रंथों के पन्नों पर और हुक्मनामों तथा पत्रों पर किये गये हस्ताक्षरों के 
रूप में अभी तक सुरक्षित हैं । 

1684 में उन्होंने अपनी प्रथम काव्य-रचना वार सिरी भगौतोजी को (जिसे 
आमतौर पर चण्डी दी वार के नाम से जाना जाता है)लिखी। पंजाबी में यह उनकी 
एकमात्र काव्य-रचना है । अपने मरदाना लहज़े और ताने-वाने की दृष्टि से पंजाबी 
साहित्य में ऐसी aga कम रचनाएँ हैं जो चण्डी दी वार का मुक़ावला कर सके। 
इस कविता में देवताओं और असुरों के बीच भीषण संघर्ष का चित्रण किया गया है । 
कविता के भव्य आरोह-अवरोह और जीवन्त विम्व-विधान के द्वारा युद्ध के दृश्य 
का सजीव चित्र उपस्थित हो जाता है। देवी दुर्गा के चरित्र को कवि को कल्पना 
और जोश ने इस तरह उभारा है कि दुर्गा एक मिथकीय पात्र नहीं रह जातीं बल्कि 
एक ठोस और वास्तविक चरित्र के रूप में सामने आती हैं। रचना इतनी प्रभावो- 
त्पादक है कि पंजाब के लोग इस पर अंधविश्वास के कारण सुबह इसका पाठ करने 
से इसलिए डरते हैं कि कहीं उनमें युद्धोन्माद न जाग जाये । लेकिन निहंग तथा 
कुछ अन्य वीर जातियाँ इनका नियमित रूप से पाठ करती हूँ और प्रेरणा ग्रहण 
करती हैं। 

गुरु गोविन्दसिह ने अपने अनुयायियों को नये ओज से अनुप्राणित करने के 
लिए दुर्गा और असुरों के भीपण संघपं की पौराणिक कथा को चुना। कथा का 
स्रोत मार्कण्डेय पुराण है जिसकी मूल कथा का उन्होंने पालन किया है और दुर्गा 
के चरित्र को अपनी काव्यात्मक कल्पना से विशेष रूप से उभारा है। „ 

कथा के अनुसार आठ भुजाओं वाली दुर्गा विष्णु को पुत्री थी । जब मधुर्कंटभ 
नामक असुर के ओक्रमण का सामना करते हुए ब्रह्मा ने अपने मस्तक का पसीना 
पोंछा तो उसकी बूंदें सागर में गिरीं। इन बूँदों से जलन्धर नामक असुर उत्पन्न 
हुआ। असुरों से वचते हुए ब्रह्मा ने विष्णु के यहाँ शरण माँगी जो उस समय गहन 
तपस्या में लीन थे। जब मधुकैटभ विष्णु की ओर बढ़ रहा था तो विष्णु के शरीर 
से दुर्गा का उदय हुआ और वह असुरों ते लड़ने लगीं। वह सुन्दर और पराक्रमी 
थीं । गुरु गोविन्दर्सिह ने इसका वर्णन अपनी हिदी कविता चण्डी चरित्र में इस 
प्रकार किया है: | " 


हरि सो मुख है हरिती दुख है अलिकं हरि हार प्रभा हरनी है ॥ 
लोचन है हरि से सरसे हरि से wee हरिसी बर्नी हे ॥ 
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केहरि सो करहा चलवो हरिपे हरि की हरिनी तरनी है॥ 

है कर मै हरि पै हर सों हरि रूप कीए हरि की धरनी हे ॥ 
मीन मुरझाने कंज खंजन खिसाने अलि फिरत दिवाने वन डीलं जित तितही ॥ 
कीर अउ कपोत faa कोकला कलापी बन लूटे He फिरे मन चेन हूँ न कितही ॥ 
दारम दरक गईओ पेख दसनन पांत रूप ही की कांत जग फेल रही सितही ॥ 
असी गुन सागर उजागर सो नागर है लीनो मन मेरो हरि नेन कोर चितही ॥ 


गुरु गोविन्दसिह कृत पंजाबी कविता चण्डी दी वार में कथा इस प्रकार हे-- 
देवताओं को पराजित कर असुर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। सतयुग 
वीत चुका है और त्रेता युग आरंभ होता है। लोक में कलह व्याप्त है। नारद, जो 
कलह और विकार को जगाने की योग्यता के लिए विख्यात हैं, ग्रायव हैं । 
देवता असहाय होकर HAT पर्वत पर दुर्गा के पास जाते हैं। देवताओं का 
नायक इन्द्र देवी से सहायता की प्रार्थना करता Q5 “देवी दुर्ग, हम तेरी शरण 
आये dI" अपने असुरभक्षी सिह पर सवार होकर दुर्गा तुरंत असरों का नाश 
करने के लिए निकल पड़ती है। 
भीषण युद्ध होता है । युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ और चीत्कार से स्वगं काँपने 
लगता हैं। तलवारों और भालों की चाँधियाने वाली चमक के सामने qu का 
दिखायी देना वंद हो जाता है। 
युद्ध की भीषण विश्रांति के बीच लंबे केशों वाले योद्धा आहत होकर मदमत्त-से 
धरती पर गिरते हैं। भालों से छिदे हुए योद्धा पेड़ पर लगे जैतून की तरह निश्चल 
हो जाते हूँ । मृत योद्धा वज्चपात द्वारा ध्वस्त गुम्बदों और बुर्जो की तरह दिखायी 
देते हैं। असुर विकराल संकल्प के साथ लड़ते हैं। उनमें से एक भी मैदान छोड़कर 
नहीं AMA | उनकी पत्नियां अपनी मीनारों से रक्तपातपूर्ण दृश्य देखती हैं और 
दुर्गा के पराक्रम पर चकित रह जाती हैं। : : 
दुर्गा की तलवार निर्भीक शत्रुओं पर मृत्यु वरसाती हुई, "विजली की गति से 
चलती है। कुपित असुर किसी विकराल घटा की तरह दुर्गा को चारों ओर से घेर 
लेते हैं। बलवान महिषासूर रोद्र रूप धारण कर आगे बढ़ता है कितु दुर्गा उस पर 
इतना शक्तिशाली प्रहार करती हैं कि तलवार असुर के शिरस्त्राण के टुकड़े 
SONE त d cad हुई, पृथ्वी के आर-पार निकलकर बैल 
पर सवार दुर्गा अपनी nU en E eos 
CI Ero X E से दानवों की सेना 2d बुरी तरह 
। “प्रभुकृपा से दुर्गा ने विजय पायी।” देवताओं को उनका 
साम्राज्य लोटाकर दुर्गा वापस आ जाती हैं | 


कालांतर में एक और युद्ध होता हे--गुरु गोविन्दर्सिह उतनी ही कुशलता के 
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साथ अपनी सजीव और ओजस्वी पंजावी में उसका वर्णन करते हैं। चण्डी दी वार 
की मुख्य विशेषता वह सामरिक भाव है, जो अर्थपूर्ण उपमाओं, उत्कृष्ट ध्वनि- 
संयोजन तथा गरिमामय नाद के सहारे उत्पन्न होता है। हालाँकि कविता अपने 
आकार में वास्तविक महाकाव्य जितनी नहीं है, लेकिन वह वहुत कुछ अपने अंदर 
समेट लेती है। लय, गति तथा चरमोत्कषं का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता 
है। यह पाठक के अंदर एक ओज पैदा करती है। इस प्रकार के वीररसपूर्ण 
साहित्य के स॒जन का उद्देश्य लोगों के होसले बुलंद करना था। आनंदपुर मनुष्यात्मा 
को नये सांचे में ढालने के इस अनूठे प्रयोग का केंद्र वन चुका था । 

1682 में बैसाखी के अवसर पर मुलतान से आनंदपुर की ओर आने वाले 
लोगों में एक प्रतिभाशाली युवक नन्दलाल गोया भी था । वह फ़ारसी और अरबी 
का विद्वान तथा फारसी का कवि था। उसके पूर्वज THAT के दरवार में वजीर 
रह चुके थे, इसलिए उसे क़ा रसी साहित्य-प्रेम विरासत में मिला था। उसने 
फ़ारसी में रची अपनी कृति बन्दगीनामा गुरु गोविन्दर्सिह को भेंट की । गुरु इस 
मेंट को पाकर प्रसन्न हुए और उन्होंने भाई नन्दलाल को प्रशंसा की। गुरुने यह 
भी सुझाव दिया कि पुस्तक का नाम बदलकर जिन्दगीनामा रख दिया जाये । 
तभी से पुस्तक को इस नाम से जाना जाता हैँ। ^ 

aag वर्ष की आयु में गुरु गो विन्दर्सिह का'विवाह लाहौर के निवासी भीखिया 
की सुपुत्री सुन्दरी के साथ संपन्न हुआ। रीति-रिवाज की परवाह किये वगर उन्होंने 
बारात लेकर लाहौर जाने से इंकार कर दिया । इसके बजाय उन्होंने आनन्दपुर के 
पास एक छोटे He की स्थापना कर दी ओर उसका नाम लाहोर रख दिया 1 
उनके भक्तों और शिष्यों का समूह वहाँ जमा हो गया। भीखिया सपरिवार वहाँ 
आ गया और धूमधाम के साथ वैवाहिक अनुष्ठान संपन्न किये गये । 

अगले साल नये-नये अनुयाथियों के दल के साथ एक सिख ओया जिसकी 
बेटी जीतो विवाहय़ोग्य थी | उसने गुरु के समक्ष पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा | 
गुरु इच्छुक न थे, लेकिन अपनी माँ के आग्रह पर जीतो के साथ उनका विवाह 
संपन्न हो गया । जीतोजी की मृत्यु 1701 में हुई । उसी वर्ष रोहतास के हरभग- 
वान नामक एक सिख ने अपनी पुत्री साहिब दीवान का हाथ गुरु को सौंपने-का 
प्रस्ताव किया | लड़की के माता-पिता के आग्रह तथा लड़की की गुरु की सेवा करने 
की इच्छा के कारण गुरु ने यह विवाह स्वीकार कर लिया। बाद में इस गुरुपत्नी 
को खालसा माता की उपाधि से अलंकृत किया गया | 

गुरु गोविन्दसिह के चार पुत्र थे। 26 जनवरी, 1687 को माता सुन्दरी से 
उत्पन्न पुत्र का नाम अजीतसिह रखा गया। शेष तीन पुत्रों को माता जीतोजी ने 
जन्म दिया । जुझारसिंह 14 मार्च, 1691 के दिन, जोरावरसिह 17 नवम्बर, 
1696 के दिन और फ़तेहसिह 25.फ़रवरी, 1699 के दिन पैदा gu i 
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अध्याय पाँच 


नंया साहित्यिक रूपक 


सिरमौर का राजा मेदिनीप्रकाश उन पहाड़ी राजाक्रों में से एक था, जो गुरु 
गोविन्दर्सिह के विरुद्ध राजा भीमचन्द के बुरे मनसूबों का समर्थक नहीं था । उसकी 
इच्छा थी कि गुरु नाहन में उसके साथ कुछ समय बितायें, जहाँ की जलवायु ठंडी 
थी और वन भी शिकार के लिए अच्छे थे। उसक्े प्रस्ताव के पीछे उद्देश्य यह था 
कि किसी प्रकार राजा भीमचन्द का मिजाज दुरुस्त किया जाये और अपनी 
प्रतिष्ठा बढ़ाकर अपने प्रतिद्वन्द्रियों, खासकर श्रीनगर के राजा फ़तेह शाह, को 
प्रभावित किया जाये । उसने अपना दूत आनन्दपुर भेजा, लेकिन गुरु तुरंत निर्णय 
नहीं ले पाये। उन्होंने दूत को कुछ दिन प्रतीक्षा करने को कहा । कुछ मसंदों की 
राय थी कि गुरु को निमंत्रण स्वीकार करके कुछ दिनों के लिए आनन्दपुर छोड़ना 
चाहिए। उन्होंने गुरु की माँ से बातचीत की। माँ की सलाह पर ग्रुने राजा 
मेदिनीप्रकाश का निमंत्रण स्वीकार कर लिया 1. ] 
आनन्दपुर में उपपुक्त संख्या में रक्षकों को छोडूकर रणजीत नगाड़े की ध्वनि 
के साथ अपने रिश्तेदारों और प्रशिक्षित सिखों को लेकर गुरु नाहन की ओर चले । 
रास्ते में कोरतपुर 1 रुककर उन्होंने अपने दादा गुरु हरगोविन्द की समाधि के 
दशन किये। 14 अप्रैल, 1685 को जब वह्‌ “नाहन के इलाक़ में पहुँचे तो राजा 
uis = लिए बाहर xm ओर मेहमान के रूप में उन्हें पाकर कृतार्थ 
उन्हें अपन महल में ले गया उ उ 
JOE या | राजा ने उनकी और उनके क़ाफ़िले की 
गुरुगोविन्दसिंह राजा के मेहमान के रूप में अधिक दिन तक नहीं रहना 
चाहते थे। एक दिन वह अपने शिकार का पीछा करते हुए एक ऐसे रमणीक 
eal i पहुँचे जिसके प्राकृतिक diet ने उनको मोह लिया । यह.स्थान यमुना 
a es ` Soe ug one मील की दूरी पर स्थित यह स्थान रियासत के 
इता था गुरु ने तुरंत वहाँ पड़ाव डाल दिया । प्रार्थना और पवित्र 
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भोजन का वितरण सम्पन्न करके उन्होंने 29 अप्रेल, 1685 को एक क्रिले की नींव 
रखी। राजा के आदमियों ने सिखों के साथ रात-दिन लगकर कर्मठता के साथ 
निर्माण-कार्य सम्पन्न किया । किला तैयार हो जाने पर गुरु उसमें निवास करने 
लगे। गुरु ने इसका नाम पाँवटा रखा क्योंकि इस जगह पर जब प्रथम वार उनके 
घोड़े का पैर पड़ा था, तभी वह अचानक इस पर मोहित हो गये थे । | 

पाँवटा में विताये गये वर्ष गुरु के जीवन के सर्वाधिक रचनात्मक और महत्व- 
पूर्ण वर्ष थे । आनंदपुर के कार्यकलाप यहाँ भी संपन्न होने लगे। गुरु अपना काफ़ी 
समथ अनुयायियों को धामिक और सामरिक प्रशिक्षण देने में बिताते। शिकार 
उनका मनपसंद शौक्र था । विचित्र नाटक में उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने 
“यहाँ क जंगलों में अनेक चीतों, भालुओं और बारहसिगों का शिकार किया। 
लेकिन इसके साथ ही वह देर तक देश की हालत पर गंभीरता से मनन करतें 
रहते, जिसके परिणामस्वरूप उनके मस्तिष्क में समुत्थान और पुनरुद्धार की महान 
योजना ने आकार ग्रहण किया। उन्होंने काव्यात्मक अन्तःप्रज्ञा और ऊर्जा की 
समृद्ध अभिव्यक्ति की । उन्होंने ऐसे काव्य की रचना की जो अपनी उदात्त शली 
रहस्यवादी उमंग और ओजपूर्ण अन्तर्वस्तु की दृष्टि से अनूठा है। उनके काव्यकमं 
का दोहरा उद्देश्य था: शाश्‍वत शक्ति की स्तुति और-दुर्बंल तथा क्षीण हुए लोगों 
में नयी cule का संचार। किसी भी भाषा में ऐसे काव्य का उदाहरण खोजना 
कठिन है जो इतने यथार्थवादी और व्यक्तिगत तरीके से पारलौकिक दृष्टि को 
साकार करता हो मा साहस और शौयं की इतनी प्रेरणा जगाता हो । 

गुरु गो विन्दर्सिह ने इस काव्य में एक नये रूपक की रचना की | Ag तलवार 
का रूपक था । तलवार शक्ति, कालिका या दुर्गा ओर स्वयं अकाल का प्रतीक थी । 
'सर्वेलौह' के रूप में ईश्वर का वर्णन किया गया । विदेशी शासन के जुए के नीचे दबी 
हुई जनता के मस्तिष्क को झकझोरने और उसे दिशा देने के लिए यह प्रतीक रचा 
गया था। जनता निराशा और कमजोरी का शिकार थी तथा निष्क्रियता उसके 
स्वभाव का अंग बन चक्री थी । उसे इस गतं से निकालने के लिए आस्था के नये 
सिद्धांत भौर नयी शब्दावली की आवश्यकता थी । तलवार के रूपक का जन्म इसी 
आवश्यकता को पूरा करने के लिए gara विचित्र नाटक के आरम्भ में गुरु 
गोविन्दसिह ने कहा है 


9 


नमसकार स्री खड्ग को करो सु हित चित लाइ॥ । 
प्रन करो गिरंथ इह तुम मुहि करह RII 


इसके बाद अत्यन्त भावपूर्ण स्वर में तलवार का आह्वान किया गया है । 
प्राकृत के एक रूप में रचित इस रचना का मुहावरा सशक्त है ओर टकराती हुई 
तलवारों की झनझनाती लय को उर्जस्विता के साथ पुनरंचित किया गया है । 
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ध्वनि और लय की दृष्टि से यह किस कोटि की रचना है, इसका नमूना इस उद्धरण 
से मिल सकता है : au. 
खग ds fags खल दल खेडे अति रण AS qus 
भुज दंड yas तेज was जोत we भान yw 
सुख संता करणे दुरमति “दरणें किलविख हरण अस w 
जे जे जग कारण fags उवारण मम प्रतिपारण जे तेग | 


इस काव्य में ईश्वर और तलवार एक ही चीज़ के दो नाम हैं। सिखों की 
अरदास (विनयपूर्ण प्रार्थना) की प्रस्तावना, जो ग्रु गोविन्दसिह द्वारा रचित 
है, इन शब्दों से शुरू होती है : “सबसे पहले तलवार को याद करता हूँ और गुरु 
नानक का ध्यान करता हूं... ।” 

गुरु गोविन्द सिह ने ईश्वर को सवेलोह अथवा. तलवार के नाम से पुकारा, 
लेकिन उसको अनुकंपा ओर प्रेम की भी उपेक्षा नहीं की। उनके द्वारा रचित 
जपुजी साहिब के एक दोहे में इन ईश्वरीय गुणों का वर्णन इस प्रकार किया गया 


नमो ससत्र पाणे।॥ नमो असत्र माणे ॥ 
नमो परम गिआता ॥ नमो लोक माता ॥ 


युद्ध के हथियारों में ईश्वर को रूपायित किया गया है। ईश्वर बुरे को दंडित 
करने वाला ओर अत्याचारी का नाश करने वाला है। लेकिन वह उतना ही हितैषी 
ओर परोपकारी भी है। वह दया का मूल स्रोत है, निर्धन का नातेदार है और 
आनन्द प्रदान करता है। अध्यात्मिक नेता तथा क्रांतिकारी आवेग के अग्रदूत के 
रूप में गुर गोविन्दसिह की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्णं वैशिष्ट्य यह है कि 
उन्होने भक्ति और संघर्ष (युद्ध) तथा अध्यात्म और शौये के qur] को एक ही धारा 
में मिला दिया । 

पाँवटा में उनका यह नियम था कि बह रोज़ सुबह की प्रार्थना तथा सभा के 
वाद वाहर निकल पड़ते और यमुना के किनारे-किनारे ऐसा स्थल खोजते जो रम- 
णीक और शान्तिमय हो । ऐसे किसी स्थान पर वह्‌ बेठ जाते और तीन घंटे तक 
लगातार. काव्य-रचना करते। कभी-कभी उनके काव्यात्मक दिवास्वप्न और 
भी लंबे समय तक चलते । अकाल-स्तुति की रचना करते समय वह तुही (तू ही, 
4 केवल तू) शब्द पर a विकल होकर भाव-समाधि में चले गये और सोलह 
Aug अवस्था में बैठे रहे। भजन में 'तुही' शब्द सोलह बार दोहराया 


सबसे पहले उन्होंने कृष्णावतार कथा पूरी की जिसकी रचना आनन्दपुर में 
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शुरू की थी । इसी तरह उन्होंने प्राचीन महाकाव्यो और पुराणों से अनेक प्रसंग 
लेकर जंगी जोश से भरी रचनाएँ लिखीं। भारतीय संस्कृति के स्रोतों से सहायता 
लेने के पीछे उनकी काव्यात्मक वृत्ति सक्रिय थी। अपने उद्देश्य के वारे में वह 
स्पष्ट रूप से कृष्णावतार में कहते हैं : 


दसम कथा भागीत की भाखा करी वनाइ।। 
अवर वासना नाहि प्रभ धरम जुद्ध के चाइ ॥ 


धम को राह में युद्धभूमि में वीरगति को मृत्यु का उच्चतम और पूज्यतम 
रूप माना गया है । एक अन्य भजन में ईश्वर की स्तुति इन शब्दों में की गयी है : 


देह सिवा वर मोहि इहै सुभ करमन ते mag न टरो॥ 
न डरो अरि सो जव जाइ लरो निसचँ कर अपनी जीत करो ॥ 
अरु सिख हौ आपनेःही मन को इह लालच gu गुन तउ उचरो ॥ 
जव आव की अउध निदान वने अत ही रन मैं तव जूझ मरो ॥ 


यह्‌ थी ag साहित्यिक छवि और प्रत्युत्पन्न भावनात्मक लोकाचार जिनका 
विकास पाँवटा में हुआ i 

पावटा आत्मिक और सांस्कृतिक पुनरुद्धार का केंद्र बन गया । स्तर की दृष्टि 
से भी, पाँवटा में रची कृतियों का गुरु गोविन्दर्सिह के कृतित्व में बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान है। उनकी अपनी ढेरों रचनाओं के अलावा, दरबारी कवियों की रचनाओं 
का भंडार लग गया। काव्य-रचना के केंद्र के रूप में पावटा की शोहरत सुनकर 
अनेकानेक कवि गुरु के दरबार में प्रस्तुत हुए। उनमें से 52 कवि तो गुरु की स्थायी 
सेवा में थे। इनमें सेनापत, लखन, काशीराम, अनीराय और सुखदेव भी थे | 
विद्या और साहित्य के क्षेत्र में पुरोहित वर्ग के आधिपत्य को तोड़ने के लिए Te ने 
अपने पाँच सिखों को संस्कृत सीखने के लिए बनारस भेजा। ये सिखों के साहित्य 
मं निर्मल धारा के प्रवतंक थे। विद्या केवल उच्चकुल में जन्मे व्यक्तियों का 
एकाधिकार नहीं रही | एक दिन गुरु ग्रोविन्दर्सिह ने सामूहिक रसोईघर में काम- 
काज करके लौटे एक सरल-से दिखायी देने वाले सिख द्वारा एक ब्राह्मण विद्वान के 
गूढ़ और अलंकारपूर्ण दोहे की व्याख्या करवाकर ब्राह्मण को चकित कर दिया। 

अपने स्वामी की गुणगाथा गाने के अलावा उनके दरबारी कवि AM, हास्य, 
करुण, रोद्र, वीर, वीभत्स तथा अद्भुते रस की रचनाओं की सृष्टि करते और 
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करते । उनके श्रम के लिए उन्हें अच्छी तरह 
पुरस्कृत किया जाता था। गुरु ने हंस नामक कवि को 'महाभारत' के कर्ण qd के 
लिए साठ हज़ार टके दिये थे। पंजाबी और ब्रज में अनगिनत रचनाएं इन कवियों 
ने लिखीं । बाद में वह काम आनन्दपुर में भी जारी रहा। ये रचनाएं विद्यासागर 
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या विद्यासर नामक विशालकाय ग्रंथ में संग्रहीत 2 गुरु गोविन्दर्सिह को यह 
ग्रंथ बहुत प्रिय था । जव मुग़ल और पर्वतीय राजाओं की सेनाओं से लंबे युद्ध के 
बाद गुरु ने आनन्दपुर खाली किया तो सिरसा नदी की वेगवती धारा में यह ग्रंथ 
बह गया। भारतीय साहित्य को हुई इस क्षति का अनुमान नहीं लगाया जा 
सकता l E -— u fi EM ESR x 
गरु गोविन्दासह की अपनी रचनाएं दशम ग्रथ में संकलित हैं। यह ग्रंथ fadi 
के मूल aiia आदिग्रंय से अलग है। गुरु की दो रचनाएँ, जपुजी साहिब और 
सुध सवेये सिखों की दैनिक प्रार्थनाओं का रूप ले चुकी हैं। दस विभिन्न छंदोबद्ध 
रूपों में दो सौ Gal वाली रचना जपुजी साहिब ईश्वर की स्तुति में रचित उदात्त 
और प्रतापी दोहों से बुनी हुई है। यह भावपूर्ण और सुंदर है। शाब्दिक नवीनता, 
बिम्बविधान, तेजी से बदलता ओजस्वी और ध्वन्यात्मक छंद-विन्यास का झरने- 
जैसा संगीत कुल मिलाकर पाठक के मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं। ईश-स्तुति में 
लिखी गयी दो और रचनाएं हैं: अकाल स्तुति और शब्द FATT । इस्त्र-नास- 
साला में पौराणिक आड्यानों और सांकेतिक अर्थछवियों के साथ युद्ध में काम 
लाये जाने वाले शस्त्र गिनाये गये हैं। ज्ञान प्रबोध ग्रंथ कुछ अंशों में आध्यात्मिक 
चर्चा के माध्यम से व्यावहारिक दर्शन का पाठ है। विष्णु के चौबीस अवतारों के 
विस्मयकारी कृत्यों का वर्णन चौबीस अवतार में मिलता है। चण्डी चरित्र और 
वार सिरी भगोती जी की में चण्डी की पौराणिक गाथा को आधार बनाया 
गया है। : 
गुरु गोविन्दर्सिह के साहित्यिक कृतित्व में उनकी काव्यात्मक कल्पनाशीलता 
और रहस्यात्मक अंत.प्रज्ञा की सामर्थ्यं के दर्शन होते हैं। पुराणविद्या, अध्यात्म, 
खगोल-विज्ञान, मानव-मनोविज्ञान, भूगोल, वनस्पति-शास्त्र, आयुर्वेद और साम- 
रिक ज्ञान की व्यापक और विस्मयकारी समझ के प्रमाण भी इन रचनाओं में 
मिलते हैं। गुरु ब्रज, अरवी, फ़ारसी और पंजाबी के विद्वान-ज्ञाता थे । उनकी 
अधिकांश रचनाएँ उस समय की प्रचलित साहित्यिक भाषा ब्रज में हैं। पंजाबी मे 
उनकी प्रमुख कृति बार सिरी भगोती जी को है। शब्दों के जादू को वश में करने 
की अलौकिक प्रतिभा का प्रयोग करते हुए वह विविध मन:स्थितियों, दृश्यों और 
ध्त्रनियों को उपजाते थे। उनके काव्य में वृत्त जैसा संगीत और सामंजस्य, पहाड़ी 
नाले जैसा अवाध प्रवाह ओर सरपट दोड़ते घोड़े जैसी मनोहारी उड़ान है। 
उन्होंने पारम्परिक साँचों ओर प्रतिमानों का प्रयोग किया, लेकिन उनके स्वयं के 
छन्दःशास्त्रीय आविष्कार अपूर्व हैं। अपने काव्य को सारगभित और परिष्कृत 
बनाने के लिए उन्होने असंख्य मौलिक बिम्वों और उपमाओं की सृष्टि की । उदात्त 
स्वर, गुंजायमान ध्वनि और विपुल प्रतीकात्मकता की दृष्टि से गुरु गोविन्दसिह 
का काव्य अतुलनीय है। इसने लोगों की बहुत बड़ी तादाद को प्रेरणा दी और 
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भारतीय साहित्य की परम्परा को पुनरुज्जीवित तथा समद्ध किया। 

कविता के लिए कविता उनका लक्ष्य नहीं AT | कविता संसार के समक्ष दैवी 
सिद्धांत को प्रकट करने और उनके हृदय में व्यापी परमेश्वर की छवि को साकार 
करने का साधन थी । कविता के ज़रिए उन्होंने प्रेम, सहानुभूति और एक अत्यंत 
नेतिक आचार-संहिता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने एक ईश्वर की पूजा का सबक 
सिखलाया और मूतिपूजा, अंधविश्वास और पाखंड की निदा की | तलवार का 
महिमामण्डन भी ईश्वरीय न्याय की सुरक्षा के लिए किया गया। तलवार को 
उन्होंने कभी आक्रमण का प्रतीक नहीं वनाया, और न ही आत्म-विवर्धन के लिए 
उसका प्रयोग किया। तलवार सत्य और भलाई की रक्षा के न्यायसंगत और 
वीरतापूर्ण कार्य का प्रतीक थी। यह पौष और आत्म-सम्मान का चिह्न थी और 
इसे अंतिम विकल्प के रूप में केवल आत्म-रक्षा के लिए काम में लाया जाना 
चाहिए। गुरु गोविन्दर्सिह कहते हैं : 


चु कार GNI gag हीलते दर गुबश्‍त ॥ 
हलाल अस्त quer वशमशेर दस्त ॥ 
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एक अनावश्यक संघं ने पांवटा के काव्यात्मक और शांतिमय बाताबरण को भंग 
कर दिया। शहंशाह औरंगजेब स्वयं तो दक्षिण के विजयाभियानो मे स 
और उत्तरी भारत की गतिविधियों की ओर उसका अधिक ध्यान न था, br 
उसके सामंती कृपाभाजन पहाड़ी राजाओं को गुरु गोविन्दर्सिह की उपस्थिति कभी 
नहीं भाती थी। वे उनकी शिक्षाओं से चिढ़े हुए थे। श्रीनगर के राजा फ़तेहशाह 
की चेटी से राजा भीमचन्द के बेटे के विवाह के अवसर पर वे सभी THES हुए | 
विवाह से लौटते हुए उन सबने पाँवटा पर आक्रमण कर दिया। गुरु के लिए यह 
एक रहस्यात्मक घटना थी। विचित्र नाटक में उन्होंने लिखा है कि राजा फ़तेहशाह 
“अकारण ही मुझसे क्रोधित था और लड़ रहा था DU जबकि गुरु ने ही फ़तेहशाह 
और उसके प्रतिद्वंद्वी सिरमौर के राजा के बीच समझौता कराया था और 
फ़तेहशाह की पुत्री के विवाह के अवसर पर तोहफ़ा भेजा था | अपने समधी राजा 
भीमचन्द के दबाव में आकर. उसने यह तोहफ़ा लौटा दिया और हमलावरों के 
साथ आ मिला। ; $ 

गुरु गोविन्दर्सिह ने पाँवटा से छह मील दूर भंगनी नामक स्थान पर आक्रमण- 
कारी सेनाओं का मुक्राबला किया । युद्ध शुरू होने से पहले गुरु के पाँच सौ पठान 
सैनिक गद्दारी करके पहाड़ी राजाओं से जा मिले । गुरु के एक संत मुस्लिम भक्‍त 
पीर बुद्ध शाह इन पठानों को मुगल, सेनाओं से खींचकर गुरु की सेवा में लाये थ! 
इन पठानों को नौकरी देकर पाँवटा में रख लिया गया । युद्ध के आरम्भ से पहल 
ही आनन्दपुर से गुरु के साथ आये 'उदासी भी कायरतापूर्वक भाग गये। केवल 
उनका सरदार महन्त किरपालदास गुरु के साथ रहा और उसने अपार शोये का 
प्रदर्शन किया । भाड़े के पठान सैनिकों की गद्दारी देखकर स्वयं पीर बुद्ध शाह 
अपने चार बेटों और सात सौ अनुयायियों के साथ गुरु के पक्ष में आ डटे। इनके 
अतिरिकत गुरु के वीर सिख भक्त थे जो कर्म से सैनिक तो न थे, पर गुरु के लिए 
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अपने प्राण न्योछावर करने को तत्पर थे। पठान सँनिक जाते समय व्यंग्य कर गये 
थे क्रि उनके विना गुरु के अप्रशिक्षित ot को लड़ते हुए देखने में बड़ा मज़ा 
आयेगा। गुरु के अनुयायियों ने अपने वीरतापूर्ण प्रदर्शन द्वारा इस व्यंग्य का Hg- 
तोड़ जवाब fear | 

युद्ध के लिए गुरु ने यमुना और उसकी उपनदी गिरि के वीच एक स्थान को 
चुना। यह उनके रणकोशल और कुशाग्रता का सूचक था। गुरु के पाँच दिलेर 
भाई सांगो शाह, जीतमल, गोपालचन्द, गंगाराम और महरीचन्द पाँच सैनिक 
टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों पक्षों के वीच भीपण युद्ध होने लगा। 

पठान असाधारण प्रचण्डता के साथ AS | उनके एक सरदार हयात खाँ ने 
सिखों की सेना को काफ़ी क्षति पहुंचायी | एक भारी लट्ठ लेकर महन्त किरपाल- 
दास ने उसे चुनौती दी । पहले तो पठान ने मात्र एक लट्ठ से लैस महन्त से लड़ना 
` अपना अपमान समझा, कितु जब उसे दुबारा चुनौती दी गयी तो उसने बढ़कर 
महन्त पर तलवार का ज़वरंदस्त वार किया। महन्त ने इसे अपने लट्ठ पर झेला 
और अपने THA पर संभलकर ज़ोर से सत सिरी अकाल चिल्लाते हुए हयात at 
पर अपने लट्ठ से इतना ज़ोरदार वार किया कि उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो 
गयी। विचित्र नाटक में गुरु गोविन्दर्सिह ने इस दृश्य का हास्य के पुट के साथ 
उल्लेख किया है : “क्रोधोन्माद में महन्त किरपालदास ने fga हयात खां के सर 
पर अपने लट्ठ से वार किया तो उसका भेजा (मस्तिष्क) इस तरह से वाहर आ 
गया जैसे कृष्ण द्वारा गोपिकाओं की मटकियाँ फोड़ने पर मक्खन बाहर आता 
था।” आगे लिखते हूँ: “प्रचण्ड रोप के साथ नन्दलाल ने भाला चलाया, उसके 
वाद शमशीर चलाने लगा | जब शमशीर टूट गयी तो सोढी जाति के सम्मान के 
रक्षाथे उसने अपनी कृपाण निकाल ली। फिर मेरा मामा किरपाल आवेश में 
आकर आगे वढ़ा। हालाँकि इस “वीर योद्धा के शरीर में अनेक तीर आ घुसे थे, 
फिर भी उसने पठानों के कई घोड़ों की रक्कावे खाली कर दीं। एक सच्चे योद्धा की 
तरह साहिबचन्द ने 'भीषण युद्ध के बीच मुक़ावला किया और रक्त-पिपासु वीरों 
को घुमा दिया। अनेक उत्तम योद्धा मारे गये और जो बच रहे वे अपनी जान 
छुड़ाकर भागे | युद्धा धिपति सांगो शाह ने अपने प्रताप का परिचय देते हुए पठानों 
को पैरों तले रौंद डाला।” एक पहाड़ी राजा हरिचन्द की वीरता को भी श्रद्धांजलि 
अपित करते हुए गुरु ने लिखा है, “वीर हरिचन्द मैदान में जमा रहा और 
आवेग के साथ उसने अपने Tala तीर छोड़ें, जो उसके प्रतिद्वंद्वियों के आर-पार 
निकलते रहे ।'' 

गुरु का एक शिष्य जीतमल हरिचन्द का मुक़ाबला करते हुए हताहत हुआ। 
सांगो शाह और इसका बैरी पठान सरदार निजबत खाँ एक-दूसरे से लड़ते हुए 
मारे गये | तव गुरु गोविल्दसिह अपने जंगी घोड़े प्र सवार होकर घमासान युद्ध 
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में कद पड़े उनकी मुठभेड़ हरिचन्द से हुई । आगे का वर्णन विचित्र नाटक में इस 
प्रकार मिलता है: “हरिचन्द ने रोष में तीर चलाये। एक तीर मेरे घोड़े को 
आकर लगा। दूसरा तीर उसने मुझ पर चलाया, कितु ईश्वर ने मेरी रक्षा की 
और तीर मेरे कान को छता हुआ निकल गया। तीसरा तीर मेरी कमरपेटी के 
बकसुए को छेदता हुआ मेरे शरीर तक पहुंचा, लेकिन मैं इससे घायल नहीं हुआ | 
जैसे ही तीर ने मेरे शरीर का स्पर्श किया, मेरा कोप जाग उठा | मैंने कमान 
संभाली और तीर चलाने लगा । इस पर मेरा वैरी भागने लगा। मेने निशाना 
साधकर तीर फेंका युवा सरदार हरिचन्द मारा गया...पहाड़ी सैनिक आतंकित 
होकर भाग खडे gU । अकाल, तेरी कृपा से मेरी फ़तह gi 
गरु ने सांगो शाह, जीतमल और अन्य वीर सिखों को आशीर्वाद दिया | 
उन्होंने खासकर पीर बुद्ध, शाह की भवित की आशंसा की, जो उनकी तरफ़ से 
लडा था और जिसके दो बेटे मारे गये थे। दोनों पक्षों के घायलों को वांछित 
सहायता दी गयी और मृतकों की अंतिम क्रिया उनके धर्मों के अनुसार संपन्न 
करायी गयी । | 
गुरु गोविन्दासह के सिखों ने, जो युद्ध के अभ्यासी नहीं थे, पराक्रम और 
कौशल में अपने प्रशिक्षित और व्यावसायिक शत्रुओं को मात दे दी थी। इससे 
उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ और पड़ोस के पहाड़ी तानाशाह उनकी ताक़त 
को मानने लगे। भंगनी की लड़ाई 18 सितम्बर, 1688 को हुई। इसके तुरत 
वाद गुरु आनन्दपुर चले गये। 
पाँवटा में गुरु की मर्मस्पर्शी मुलाक़ात सातवें नानक गुरु हरराय के पुत्र वाबा 
रामराय से हुई, जो यमुना के दूसरे किनारे पर देहरादून में निवास करते थे । 
बावा रामराय ने किसी समय औरंगजेब को खुश करने के लिए पवित्र ग्रंथ के एक 
पद्य को पोड़-मरोड़ दिया था। फलस्वरूप इस पाप के लिए वह गुरु-पद के 
उत्तराधिकार से वंचित कर दिये गये थे । इस प्रकार वह सिख इतिहास की मुख्य- 
धारा से बाहर हो गये । लेक्रिन वह चमत्कारी शक्तियों से gaa, प्रतिभा-संपन्न 
पुरुष थे। उनके बहुत सारे अनुयायी थे । मुग़ल सम्राट उनका प्रशंसक था और 
उसने बावा को देहरा घाटी में काफ़ी वडी जागीर दे दी थी | 
जब बावा रामराय ने सुना कि उसके चाचा गुरु गोविन्दसिह पास ही निवास 
करते हुँ तो वह उनसे मिलने के लिएं व्यग्र हो उठे । उन्होंने एक दूत को पाँवटा 
भेजा। यमुना के किनारे मुलाक़ात के लिए एक दिन निश्चित कर दिया गया । 
चावा रामराय ने गुरु को पहली बार देखा था। उन्होंने आदर के साथ अभिवादन 
किया । दोनों के बीच देर तक स्नेहपूर्ण वार्तालाप होता रहा बाबा रामराय कें 
साथ आये मसंदों को परिवारजनों का यह पुनमिलन अच्छा नहीं लगा | 
4 सितृस्बर, 1687 के दिन वावा रामराय की मृत्यु हुई। गुरु गोविन्दसिह 
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उस समय पाँवटा ही में थे । वह वहाँ से वावा की विधवा पंजाब कौर को संवेदना 
प्रकट करने के लिए देहरादून गये। पंजाव कौर ने गुरु से वावा के मसंदों की 
निरंकुशता और भ्रष्टाचार की शिकायत की और प्रार्थना की कि वह उनको क्रावू 
में लायें और सजा दें। गुरु ने मसंदों को बुलाया । गुरु ने उन पर वेईमानी तथा 
तुच्छता का आरोप लगाया और उनको उनके जुर्म के अनुसार सज़ाएँ दीं । उनमें 
जो ईमानदार और धर्मनिष्ठ थे, उनको पुरस्कृत किया गया | 

गुरु गोविन्दर्सिह के आनन्दपुर प्रस्थान से सिरमूर के राजा के सामने एक 
पेचीदा समस्या आ खड़ी हुई। वह उनसे मिलना तथा उसका इलाक़ा छोड़ने से 
पहले गुरु को श्रद्धांजलि अपित करना चाहता था लेकिन अपने भाई-बंदों से डरता 
था। गुरु के विरुद्ध उनके पड्यंत्रो में वह तटस्थ रहा था । अगर वह गुरु से मिलता 
ओर राजसी विदाई देता तो उसके नातेदार कुपित हो सकते थे। गुरु ने अचानक 
प्रस्थान करके उसको इस किकत्तंव्यविमूढ़ता से मुकत कर दिया । | 

उन्होंने सधौरा के रास्ते से यात्रा की ताकि अपने शिष्य पीर बुद्ध शाह से 
मिल सके । रायपुर पहुँचने पर वहाँ की रानी ने उनका स्वागत किया और अपने 
बेटे के लिए आशीर्वाद माँगा । गुरु ने कहा कि लड़के को केश बढ़ाने होंगे और 
शस्त्राभ्यास में निपुणता प्राप्त करनी होगी । चलने से पहले गुरु ने लड़के को एक 
तलवार ओर ढाल भेंट की। आनन्दपुर के रास्ते में अनेक लोगों ने उनके साक्षात्‌ 
दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी की और उनके संदेश को सुना। 

गुरु की अनुपस्थिति के कारण आनन्दपुर निर्जन हो चुका था। उसे दोबारा 
बसाया गया। उनके आगमन के साथ ही सिख वहाँ पहुँचने लगे | उनमें से अनेक 
वहाँ बस गये । वस्ती के माहौल में फिर वही प्रेरक शक्ति जागने लगी जिसने 
पहले इसे आत्मिक पुनर्जन्म का केंद्र बनाया था। जीवन का वही प्रवाह लौट 
आया। इसकी लहरें देश के विशाल भू-भागों तक पहुंचने लगीं । 

mea की क्किलेबंदी के लिए उन्होंने पहाड़ी के सामरिक महत्व के स्थानों पर 
चार किले वनवाये और उनका नाम क्रमशः आनम्दगढ़, लोहगढ़, केसगढ ओर 
फतेहगढ़ रखा | आनन्दगढ़ AAA बड़ा AT | आनन्दगढ़ का परकोटा ऊँचा था तथा 
इसके अंदर पानी के हौज़ तथा भंडार भी थे। 

आनन्दपुर में दी जाने वाली शिक्षाओं का प्रभाव पहाड़ी लोगों पर भी पड़ा। 
अपने मध्य गुरु की उपस्थिति से प्रोत्साहित होकर तथा दक्षिण में औरंगज्ञेव के 
- उलझे होने की स्थिति का लाभ उठाकर, कुछ पहाड़ी राजाओं ने मुग्रल शासन को 
ख्रिराज (कर) देना बंद कर दिया । जम्मू के सूबेदार मियाँ खाँ ने अपने सिपह- 
सालार अलिफ़ खाँ को भेजा ताकि वह उदंड सरदारों को सबक़ सिखाये। काँगड़ा 
के राजा किरपाल और बिझरवाल के राजा दयाल ने बिना किसी प्रतिरोध के घुटने 
टेक दिये और ताज़ीरी फ़ौज के सिपहसालार से कहा कि अगर वह बिलासपुर के 
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राजा को झका दे तो समस्त पहाड़ी जनता आत्म-समर्पेण कर देगी | बिलासपुर के 
राजा के विरुद्ध ये दोनों राजा afam खाँ के साथ आ मिले। S^ 
विलासपर के राजा ने गुरु गोविन्दर्सिह से पहले ही आनन्दपुर म॑ मिलकर 
समझौता कर लिया था । अब उसने मुग्रल सिपहसाला र के विरुद्ध गुरु गोबिन्दसिह 
का सहयोग माँगा । गुरु स्वयं अपने चुने हुए सिखो के साथ मैदान में आये l काँगड़ा 
से वीस मील दक्षिण-पूर्व में व्यास नदी के ard किनारे पर स्थित नादौन में अलिफ़ 
खाँ की पेशबंदी की गयी । 20 मार्च, 1691 को तेज़ और निर्णायक युद्ध हुआ । 
विचित्र नाटक में जीवंत लय तथा भावोद्ीपक भाषा में इसका वर्णन मिलता है : 
“और फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से जल्दी ही लड़ाई का अंत हुआ और 
बैरियों को नदी में धकेल दिया गया ।” मलिफ़ खाँ त्रस्त होकर “अपनी सेना को 
परवाह किये वगैर” भाग निकला । ee 
अपने सूवेदार के शुरू किये गये अभियान की पराजय का ore ओऔरंगजेंव 
तक पहुँचा 1 अलिफ़ खाँ की टुकड़ी को पराजित करने में गुरु गोविन्दसिह के योग- 
दान और गुरु के बढ़ते प्रभाव के समाचारों से वह eT FAT | शहंशाह न तुरत 
पंजाब में अपने फ़ौजदारों को आदेश भेजा कि वे गुरु को सिखों की सभाएँ 
आयोजित करने से रोके p ATT गुरु फ़क्कीरों के लिए निर्धारित मागं का उल्लंघन 
करना वंद न करें और सिंखों द्वारा स्वयं को 'सच्चा पादशाह' कहलवाने से 
बाज़ न आयें तो उनका घर-बार नष्ट करके देशनिकाला दे दिया जाये | नवम्बर 
1693 में जारी किये गये इस शाही आदेश से आनन्दपुर में घबराहट नहीं फॅली । 
वहाँ के लोग इससे हतोत्साहित नहीं थे । गुरु गोविन्दासिह ने सूचना भेजकर सिखों 
को वड़ी संख्या में बैसाखी के अवसर पर आनन्दपुर में जमा होने के लिए कहा । 
उन्होंने सिखों को यह भी निदेश दिया कि वे हृथियारवंद होकर, अपने केश-दाढ़ी 
कटाये विनाःआये | : 
गुरु के निदेश पर देश के समस्त भागों से लिख आये। यात्रा के सामान्य 
ख़तरों के अलावा कहीं-कहीं मुग्रल दस्तो से भी उनकी मुठभेड़ gal जहाँ भी 
किसी ने उन्हें तंग करना चाहा उन्होंने लड़ाई की और अंत में अपनी मंजिल 
आनन्दपुर तक पहुँच गये 29 मार्च, 1694 को धार्मिक सभाओं, पवित्र भजनों 
के कीर्तन, सामूहिक भोजन और खेल-कूद तथा सामरिक प्रतियोगिताओं के साथ 
वैसाखी का त्योहार संपन्न हुआ । सिंखों के इस संगम की ख़बरें दक्षिण में 
औरंगजेब को उसके ख़बरनवीसों ने भेजीं.। 
अगला शाही अभियान मुख्यतः गुरु गोविन्दर्सिह के विरुद्ध था । मुगल सरदार 
दिलावर GT ने अपने वेटे को एक ताकृतवर फ़ौज के साथ गुरु को परास्त करके 
पहाड़ी राजाओं के होश ठिकाने लगाने भेज़ा। युवा सिपहसालार तत्परता के 
साथ कूच करता हुआ आधी रात के समय आनन्दपुर के पास पहुँच गया | वह 
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अचानक धावा बोलना चाहता था । गुरु गोविन्द सिह ने विचित्र नाटक में लिखा है 
कि जब सेना नदी पार कर रही थी तो उन्हें उनके प्रबंधक आलमचन्द ने जगाया। 
चारों ओर खबर हो गयी और सिख हथियारबंद होकर हमलावरों का मुक्रावला 
करने के लिए निकले। रणजीत नगाड़े की आवाज़ और सिखों की गगनभेदी 
रणभेरी ने सदियों की अंधेरी रात में कुछ ऐसा प्रभाव पैदा किया कि मुग़ल सेना 
के होश फ़ाख्ता हो गये । उन्हें लगा कि सिखों की अपार संख्या उन पर अचानक 
हमला करने आ रही है। मुग्रल सेना युद्ध किये विना ही जल्दी से मैदान छोड़ 
भागी | विचित्र नाटक में गुरु लिखते हैं: “ख़ान हथियारों का प्रयोग किये वगैर, 
वेशर्मी से भागा | बलवान नायक रणस्थल छोड़कर भाग निकले 1” 

इस पराजय की ख़बर सुनकर दिलावर खाँ बुरी तरह क्रोधित हो उठा | जव 
उसका ACT गरदन AHA उसके सामने खड़ा था तो उसके सिपहसालार हुसन खाँ 
ने स्वयं को गुरु गोविन्दसिह से वदला लेने के लिए प्रस्तुत किया। सन 1696 के 
आरंभ में वह एक बड़ी फ़ौऊ लेकर आनन्दपुर की ओर चला। अनेक पहाड़ी 
राजाओं ने उसके समक्ष समपंण कर दिया । इनमें बिलासपुर का अजमे रचन्द भी 
था जिसके पिता भीमचन्द ने गुरु गोविन्दर्सिह के साथ अलिफ़ खां का मुक़ावला 
किया था । - 

हुसैन खाँ को रास्ते में गुलेर के राजा गोपाल ने saat लिया और आनन्दपुर 
की ओर उसकी बढ़त रुक गयी | राजा गोपाल मुगल साम्राज्य द्वारा थोपी गयी भारी 
खिराज अदा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हथियरबंद मुठभेड़ की तैयारी 
की | जसवान के राजा रामसिंह ने उसका साथ दिया । गुलेर के राजा के दरवार 
में शांतिदूत के रूप में आये संगतिया तथा अन्य सात सिखों ने भी लड़ाई में भाग 
लिया । हुसैन खाँ के साथ काँगड़ा और बिलासपुर के राजा थे। 20 फ़रवरी, 
1696 को हुई उग्र लड़ाई में हुसैन खाँ और काँगड़ा के किरपालचन्द मा रे गये। गुलेर 
के राजा और उसके मित्रों ने लडाई जीत ली। संगतिया और सातों सिख इस 
रक्तरंजित युद्ध में मुशलों से लड़ते हुए मारे गये। गुलेर के राजा ने गुरु को अनेक 
WE भेजकर तथा गुरु की सहायता के प्रति आभार व्यवत कर विजय मनायी। 
दिलावर at ने एक और दल गुरु गोविन्दसिह से लड़ने के लिए भेजा। इसका भी 
वही हाल हुआ | आनन्दपुर पहुँचने से पहले ही इसे भालण में जसवान के गर्जासह 

ने चुनौती दी । दल के नेता जुझारसिह के हताहत होते ही दल पीछे हट गया । 

| बार-बार यह अनर्थ होता देख शहंशाह क्रोधित और त्रस्त हो उठा | 
13 जुलाई, 1696 को उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मुअज्जम (जो बाद में बहादुरशाह _ 
के नाम से दिल्ली के तख्त का अधिकारी बना) को पंजाब के मामले सुलझाने के 
लिए भेजा । शहजादा मुअज्जम लाहोर में आकर जम गया ओर उसने अपने एक 
सिपहसालार को शिवालिक पहाड़ियों की ओर भेजा | मिर्जा वेग के आगे सारे 
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पहाड़ी राजाओं को घुटने टेकने पड़े । उसने उनसे ऋरतापूर्वक बदला चुकाया। 
लेकिन गुरु गोविन्दर्सिह को नहीं छेड़ा गया। इसका कारण यह था कि गुरु के 
समपित भक्‍त भाई नन्दलाल शहजादे मुअष्जम के महत्वपूर्ण संगियों में से एक 
थे--उनकी मध्यस्थता काम आयी । 

फिर भी मिर्जा वेग की कारंवाइयों का प्रभाव आनन्दपुर पर पड़ा था । अपने 
अनुयायियों के लिए जारी किये गये हुक्मनामों में गुरु गोविन्दसिह ने उन्हें घोडे 
तथा युद्ध के शस्त्र साथ लेकर आने का आदेश दिया था। अगस्त 1696 में 
फूलकियाँ घराने के gia तिलोका और रामा को लिखा गया एक पत्र आज भी 
उनके वर्तमान वंशज पटियाला के महाराजा अमरिन्दर (अमरेन्द्र) सिह के पास 
सुरक्षित है। इस पत्र में गुरु ने उनके घर को अपना घर माना है और उन्हें अपने 
घुड़सवारों के साथ आने को कहा है। पत्र में एक वार से अधिक यह आग्रह किया 
गया है । 
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सुजन का क्षण 


कुछ समय तक न तो मुग्रलों की ओर से कोई आक्रमण हुआ, न राजपूत राजाओं 
की ओर से। इस अंतराल में गुरु गोविन्दर्सिह काव्य-रचना और मनन में लीन 
हो गये। आनंदपुर के पास नैनादेवी पर्वत की तलहटी के एकांत में उन्होंने अपना 
मय बिताया । यहाँ उन्होंने 1698 में विचित्र नाटक की रचना पूरी की। 

यह उनकी काव्यात्मक जीवन-कथा है । उनकी सेवा में रह रहे कवियों ने उप- 
निषदों तथा हितोपदेश और चाणक्यनीति जैसे प्राचीन ग्रंथों से अनुवाद किये। 
सतत सहभागिता और औदात्य की इस अवस्था में गुरु आने वाले घटनापूर्ण समय 
का अनुमान रखते थे। पिछले कुछ समय से अपने मस्लिष्क में पक रही मुक्ति की 
योजना को अंतिम रूप देकर उन्होंने अपने कार्य को एक निश्चित निष्पत्ति अथवा 
पूर्णता तक पहुँचाने की तैयारी शुरू कर दी । 

प्रारंभिक क़दम के तौर पर उन्होंने सिखों के धामिक नेतृत्व की संरचना में 
सुधार किये। देश के विभिन्न भागों में सिख समुदायों के सरगना मसंद होते थे, 
जो गरु के सीधे प्रतिनिधि माने जाते थे। मसंद अपनी धार्मिक पदवी के अनुसार 
काम न करके भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे और अत्याचार भी ढाते थे। गुरु के 
पास बहत-सी शिकायतें पहुंचती थीं कि मसंद भोले और समर्पित भक्तों का शोषण 
करते हैं। गुरु और स्थानीय संगतों फे बीच को कड़ी के रूप में अपनी स्थिति का 
वे व्यक्तिगत लाभ के लिए भरपूर उपयोग करते थे ओर अनुयायियों को निर्दयता 
से लटते थे। वे हमेशा सावधान रहने और कायरतापूर्ण oT से व्यवहार करने की 
सलाह देते थे और गुरु को साहसपूर्ण, कार्य और प्रतिरोध से विमुख करने की 
कोशिश करते थे d 

एक बार घुमस्तू चारणों की एक टोली आनंदपुर आयी और उसने गुरु तथा 
सिखों के समक्ष अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया । इसमें सर्वाधिक मनोरंजक तथा 
यथार्थ पूर्ण व्यंग्य मसंदों पर किया गया AT | मसंदों के आचार पर जोरदार कटाक्ष 
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था। यह देखकर गुरु का इस दमनकारी तथा हानिकारक तंत्र को समाप्त करने 
का निश्चय पक्क़ा हो गया।न केवल मसंद लोगों को कुचलत थे बल्कि सिख- 
व्यवस्था की ही जड़ खोद रहे थे । उन्होंने सव मसंदों को आनंदपुर बुलाया और 
उनको उनके पदों से वंचित कर दिया । जिन पर दुराचार के आरोप थे उन्हें सज्ञा 
दी गयी और ईमानदार तया अच्छे आचार का परिचय देने वाले थोड़े-से मसंदों 
को सम्मानित किया गया । गुरु ने मसंदों की व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त कर 
दी | मसंदों के अत्याचार से मुक्त संगते आनन्दपुर से सीधे संबंधित कर दी गयीं । 
बैसाखी का त्योहार आनन्दपुर में हमेशा ACT धूमधाम से मनाया जाता AT | 
इस अवसर पर दूर-दूर से आये सिख एक-दूसरे से मिलते थे। सन 1699 की 
बैसाखी के लिए गुरु गोविन्द्सिह ने विशेष तैयारियों का आदेश क्रिया । frat को 
हथियारवंद होकर, दाढ़ी और केश कटाये वगैर आनन्दपुर पहुँचने के लिए निर्देशित 
किया गया। तीर्थयात्रियों के स्वागत की विशेष व्यवस्था को गयी । गुरु ध्यानमग्न 
रहते | उनके चेहरे पर गहन मनन के चिह्न दिखायी देते और आँखों में सुदूर 
भविष्य की अजीव-सी झलक होती । ऐसा लगता था कि वह अंत:करण के अथाह 
रहस्यों और विस्मयों में डूबे हुए Fl आनन्दपुर का वातावरण प्रत्याशा ओर 
तनाव से वोझिल था । परिस्थिति से सचेत भानंदपुरवासी निस्तब्धता के बीच 
शांत गति से काम में लगे रहे। नित्यप्रति उल्लास और उमंग से भरे रहने वाले 
वातावरण में निश्‍्चलता आ गयी--यह निश्चलता भावी महत्वपूर्ण घटनाओं की 
पूर्वपीठिका थी | " 
बैसाखी से कुछ दिन पहले ही आनंदपुर में चारों ओर से यात्री पहुँचने लगे । 
उस समय के इतिहासकारों के अनुसार लगभग अस्सी SAX लोग इस अवसर पर 
एकत्रित gui वँसाखी के दिन (30 मार्च) गुरु गोविन्दासह हगेशा की तरह 
सुबह जल्दी, ही उठ और ध्यानमग्न हो गये | इसके बाद उन्होंने अपनी वर्दी पहनी, 
हथियार वांधे ओर विशाल सिख समुदाय के समक्ष Nea । प्रवचन देने के बजाय 
उन्होंने म्यान से तलवार निकाली और बोले, “आज WA तलबार किसी का शीश 
चाहती है। जो सच्चा सिख हो, सामने आ जाये । क्या एक भी ऐसा सिख यहाँ 
नहीं है जो अपने गुरु के लिए अपने प्राणों की वलि दे?” 
उनके इन शब्दों को सुनकर श्रोता स्तब्ध रह गये। सन्नाटे की लहर फैल 
गयी । गुरुने फिर वही बात दोहरायी जिससे समुदाय में भय का संचार होने 
लगा। गुरुने तीसरी बार अपनी ara कही। इस बार लाहौर का एक खत्री 
दयाराम आगे आया और विनीत भाव से बोला, "मेरा शीश आपके हवाले है, मेरे 
स्वामी ! आपकी तलवार से मरने से बड़ा पुरस्कार मेरे लिए क्या होगा !” वह 
गुर के पीछे-पीछे पास वने एक तम्बू में चला गया गुरु खून से रंगी तलवार लिये 
लोटे और फिर एक शीश की बलि चाही । इतना aaa ही खलवली मच गयी और 
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लोग वहाँ से जाने लगे कुछ लोगों ने गुरु की माँ से जाकर शिकायत को । इस 
बार हस्तिनापुर का एक जाट धरमदास आगे आया ओर हाथ बाँधकर बोला, 
“महाप्रभु ! तेरा विनीत सेवक तेरे समक्ष प्रस्तुत है। सच्चे वादशाह ! जिस दिन 
मैं तेरा सिख वना, उसी दिन से मैंने यह सर तेरे हवाले कर दिया था।' गुरु 
गोविन्दर्सिह ने इसके बाद तीन वार और पुकार लगायी। एक के वाद एक तीन 
और सिखों ने सहपं अपने प्राणों की बलि देना स्वीकार किया। ये थे--द्वा रिका 
का मुहकमचन्द, जगन्नाथ का हिम्मत और बीदर का साहिवचग्द । 

कुछ देर वाद गुरु गोविन्दसिह पांचों सिखों के साथ तम्बू से बाहर निकले । 
पहाड़ी पर वने इस तम्बू पर सख्त पहरा ASAT गया था । तम्वू में पहले से इस 
अवसर के लिए पोशाके तैयार कर रखी गयी थीं। केसरिया परिधान और उसी 
रंग की पगड़ी से सज्जित atat सिख गुरु के पीछे श्रद्धापूर्वक चलते हुए जनसमुदाय 
के सामने पहुँचे । गुरु ने भी वही केसरिया वाना पहना था। सभा में बहुत कम 
लोग रह गये थे, अधिकांश तो भयभीत होकर भाग चुके थे। जो थे, वे अभी तक 
सकते की हालत में थे। जब उन्होंने देखा कि पांचों सिख सही-सलामत गुरु के साथ 
हैं, जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि वे गुरु की सनक की भेंट हो गये तो वे और 
भी उलझन में फंस गये । 

गुरु ने श्रोताओं के समक्ष पांचों सिखों का परिचय पंज पियारों (गुरु के 
चहेते पाँच समपित प्राणी) के रूप में कराया। गुरु नानक के पंथ की उपलब्धि क 
लिए अकालपुरख की वंदना करने के बाद उन्होंने सिखों को सम्बोधित किया | 
उन्होंने कहा कि कठिन अग्निपरीक्षा से गुज़रकर पांचों सिख धन्य हो गये हैं और 
पंथ का गौरव बने हैं। गुरु ने घोषणा की कि ये पांचों सिख अब से स्थापित होने 
वाले खालसा-पंथ के केद्र बनेंगे । 

इसके बाद दीक्षा संपन्न करने का कार्य प्रारंभ हुआ। गुरु ने लोहे के प्याले में 
साफ़ पानी भरा और पवित्रःभजनों का पाठ करते हुए अपनी दुधारी तलवार से 
उसका मंथन करने लगे। भाता जीतोजी ने गुरु के आदेश से प्याले में चीनी के रवे 
लाकर डाले। इस तरह लोहे के कीमिया के साथ मिठास भी घुल गयी। अब 
अमृत तैयार था | : 

गुरु ने पाँचों सिखों को पाँच-पाँच अंजुलि-भर अमृत पिलाया। पाँचों शिष्य 
चीर आसन में, दाहिना घुटना ज़मीन पर तथा वायाँ उठाकर, बैठे थे। गुरु शिष्य 
की अंजुलि में अमृत डालते और जोर मे पुकारते : वाही गुरुजी का खालसा, वाही 
गुरुजी की फतेह ! सिख इसे दोहराता। पाँच अंजुलि-भर अमृत पिलाने के बाद 
गुरु शिष्य के चेहरे पर उसे छिड़कते और उसके नेत्रों से अपने नेत्र मिलाकर अपने 
प्रकाश से उसे प्रकाशित करते। इसके बाद वह उसके केशों में अमृत डालते और 
उसे सदा के लिए ईश्वर के समक्ष समर्पित करते। अंत में, Wal को एक के बाद 
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एक लोहे के प्याले में बचा अमृत पीने को कहा गया । इस नये पंथ के नाम पर 
पाँचों ने उसे पिया। इस पंथ में सम्मिलित होने का अर्थ था उनके पिछले पारि- 
वारिक संबंधों की समाप्ति (कुल नाश), उनके अपने-अपने व्यवसायों तथा सामा- 
जिक पदवियो की समाप्ति (कृत नाश) तथा पिछले विश्वासों, जातियों और 
रीतियों की समाप्ति अब वे अकाल के सिवा किसी की आराधना नहीं कर सकते 
थे। उनके पिता गुरु गोविन्दर्सिह थे और जन्मस्थान था आनंदपुर। इस क्षण से 
अतीत की पिछली कड़ियाँ टूट गयीं । 
ये पाँच सिह अब गुरु गो विन्दर्सिह द्वारा स्थापित जातिविहीन, आत्मत्यागपूर्ण 
जंगी बिरादरी के केंद्र-विदु बन गये | इनमें से तीन तथाकथित शूद्र थे, एक क्षत्रिय 
था तथा एक जाट था। उनका उपनाम fae (सिह) रखा गया । पाँचों के लिए 
खालसा-पंथ की पाँच निशानियाँ रखना अनिवाय कर दिया गया। ये पाँच निशा- 
नियाँ हैं : केश, कंघा, कड़ा, कच्छा ओर कृपाण। आमतौर पर सांसारिकता को 
त्यागकर संन्यास ग्रहण करने वाले साधु केशों को नहीं संवारते, लेकिन गरु ने केश 
संवारने और उनमें कंघा खोसे रखने का निदेश दिया । पाँचों का यह कर्तब्य था 
fea दीन-दुखियों की मदद करें, अत्याचारी से लड़ें, एक ईश्वर में आस्था रखें 
भोर जात-पांत या धमं का भेद किये वग्नेर सव मानवों के प्रति समभाव रखें। गरु 
गोविन्दर्सिह ने उनसे कहा : “तुम गुरु नानक के पुत्र हो, तुम्हें स्वयं इश्वर ने चुना 
है। मैं तुम्हें खालसा नाम देता हूँ। तुम पवित्र वाणी के पालक-अनुयायी हो, 
मानव की रक्षा तुम्हारा कतंव्य है। तुम्हारी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, तुम 
जात-पात का भेद न करके मानव से मानव की तरह प्यार करोगे। तुम उस समयेतर 
परमात्मा की उपासना करोगे और अपने अंदर जीवन की ज्योति को बुझने न 
दोगे तुम केवल अपने सर्जेक के सामने अपना शीश झुकाओगे | तुम कभी किसी 
पत्थर, प्रतिमा या मक्कवरे की पूजा नहीं करोगे। संकट की घड़ी में हमेशा अपने 
Te नानक, अगद, अमरदास, रामदास, अर्जुनदेव,' हरगोविन्द साहिब, हरराय 
साहिब, हरकिशन ओर तेग्रबहादुर का स्मरण करपा | मै तुम्हें इन नामों की 
माला बना कर देता हूँ; तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि प्रे खालसा-पंथ के लिए 
प्राथना करोगे । तुममें से प्रत्येक खालसा-वंधुत्व का मूत्तिमान रूप वनेगा | तुम तन 
ओर मन दोनों से मेरे पुत्र हो 1” 
गुरु गोविन्दर्सिह ने पाँचों सिखों की आदेश दिया कि वे उसी तरह aaa 
बनायें जिस तरह स्वयं उन्होंने बनाया था ” जब अमत बनकर तैयार हो गया, तो 
गुरु हाथ बांधकर उनके समक्ष खड़े हो गये और उनसे कहा किवे उनको भी 
| aon Mem बिरादरी में शामिल कर लें De को यह बात अजीब-सी 
श थकित गुरु ने उनसे कहा कि खालसा-पंथ सीधे ईश्वरीय (अकाल) आदेश से 
स्थापित किया गया है। गुरु को भी उसका अंग होना चाहिए तथा खालसा और 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सृजन का क्षण : 47 


गुरु में कोई अंतर न रहना चाहिए। खालसा की रचना उनकी अपनी कल्पना के 
अनुरूप हुई है और खालसा उन्हीं का रूप, उन्हीं का अंतरंग और इष्ट सुहृद है । 
उन्होंने कहा : “जैसे कि गुरु नानक ने गुरु अंगद को गद्दी पर बेठाया, वैसे ही मैं भी 
खालसा को गुरु वना रहा हूँ ।” 

गुरु सदा अपने सिखों का सम्मान करते थे और प्रशंसा तथा आदरभाव से 
उनका उल्लेख करते थे । “खालसा महिमा” में वह कहते हैं 


जुद्ध जिते इनही के प्रसाद इनही के प्रसाद सु दान करं ॥ 

अघ AST टर इनही के प्रसाद इनही की PEST पुन धाम भरं ॥ 

इनही के प्रसाद सु विदिआ लई इनही की क्रिपा सभ सत्र मरे ॥ 

इनही की क्रिपा के सजे हम है नही मो सो गरीव करोर परं ॥ 
अ > हद SX 

मो ग्रह में तन ते मनते सिर लउ धन है सभ ही इनही को॥ 


खालसा की सत्ता प्राप्त करके पाँचों सिखों ने अपने स्वामी की तरह अमृत 
का निर्माण किया । इसके वाद गुरु दाहिना घुटना ज़मीन पर रखकर तथा ant 
घुटना उठाकर अपने शिष्यों से दीक्षा ग्रहण करने,के लिए ds गये । पांचों सिख 
'वाही गुरुजी का खालसा, वाही गुरुजी की फतेह' का उद्घोष करते ओर गुरु इसे 
दोहराते। किसी कवि ने इस अवसर पर लिखा कि गोविन्दासह की जय हो--जो 
गुरु भी हैं ओर शिष्य भो । स्वयं अपने शिष्यों से दीक्षा लेकर गुरु ने अपना नाम 
गोविन्ददास से वदलकर गोविन्दसिह रख लिया । इस तरह वह खालसा से एका- 
कार हो गये और उन्होंने अपने पंथ को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित किया d 

इसके बाद गुरु गोविन्द ने समस्त frat को सम्बोधित करते हुए कहा : "मै 
चाहता हूँ कि तुम सब लोग सारे भेद मिटाकर एक पंथ अपना लो p सलग-अलग 
नियमों का पालन करने वाली चारों हिंदू जातियाँ एक राह पकड़कर एक ईश्वर 
की आराधना करें) कोई किसी से ऊंचा न हो। चारों जातियों के लोग मुझसे 
दीक्षा लें, एक ही थाली में भोजन करें और एक-दूसरे के प्रति तिरस्कार अथवा 
घृणा-भाव न रखें ।” उन्होंने उपस्थितं जनसमूह से कहा कि इस नये पंथ पर चलना 
आसान काम नहीं है। यह आस्था, बलिदान ओर व्यक्तिगत स्तर पर शुद्ध रूप से 
नेतिक आचार-संहिता तथा साधुता की माँग करने वाला पंथ है। जो कोई सिख - 
- इन निरूपित सिद्धांतों को स्वीकार करने तथा उनसे अनुशासनबद्ध रहना चाहता 
हो, वह सामने आ जाये और दीक्षा ग्रहण करे और खालसा-पंथ के चिह्न को 
अपना ले 1” 

इस सभा की कारंवाइयों के एक पुराने लेखे-जोखे में बताया गया है : “यद्यपि 
अनेक लोगों ने गुरु के इस विधान को मानने से इंकार कर दिया, फिर भी लगभग 
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बीस हज़ार लोगों को यह स्वीकायं था । ये लोग इस देवी कार्य में पूर्ण श्रद्धा रखते 
थे। ये लोग जत्थे बनाकर दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होते थे। पहले जत्थे 
में रामसिह, देवासिह, टहलसिंह, इशरसिह और फ़तेहसिह थे। गुरु ने उन्हें पंज 
मुक्ते (मुक्ति प्राप्त करने वाले पाँच लोग) का ख़िताव दिया । इसके बाद aa- 
गिनत जत्थे आते रहे । आनन्दपुर एक अलौकिक प्रकाश और जोश से भर उठा। 
अनेक दिनों तक दीक्षाग्रहण संस्कार चलता रहा। हजारों सिख तन-मन से 
खालसा-पंथ के अनुगामी हो गये | 
गुरु ने कुछ और चीज़ें सिखों के लिए वर्जित कर दीं। कोई सिख न तो अपने 
बाल कटवा या कतरवा सकता है, न तम्बाक पी सकता है। एक सिख को अपनी 
पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। उसे 
मुस्लिम तरीक्क से हलाल किये गये जानवर का माँस खाने की इजाजत नहीं है। 
इनमें से एक भी नियम तोड़ने वाले को खालसा-पंथ से निकाल दिया जायेगा | 
केवल इस शतं पर उसे पंथ में दुबारा शामिल किया जायेगा, जब वह नये सिरे से 
दीक्षा ग्रहण करे और सजा के तौर पर सार्वजनिक रसोई में काम करे या संगत के 
जते साफ़ करे, और दुबारा ऐसी गलती न करने की शपथ ले। सिखों को आदेश 
था कि वे मूतिपूजकों, बेटियों की हत्या करने वालों या सती-प्रथा के समर्थकों से 
कोई संबंध न रखें। सिखों को यह निर्देश भी दिये गये कि वे जातिभेद भूलकर 
प्रत्येक दीक्षित सिख के साथ एक थाली में भोजन करें तथा उसे अपना भाई माने, 
संकट की घड़ी में एक-दूसरे की सहायता करें, अपनी मेहनत की कमाई खायें और 
किसी की दया पर आशित न रहें, भीख न nti और अपनी कमाई का दसवां हिस्सा 
सामुदायिक हित के लिए दें। दूसरों की सम्पत्तिका लालच न रखें और धर्म के 
नाम पर दिये गये पैसों से वचें। सिखों के लिए धाभिक नजराना वर्जित था । गुरु 
अर्जुन के काल के एक विद्वान और घर्मपरायण सिख भाई गुरुदास द्वारा रचित 
यह्‌ पद प्रायः Te गोविन्दसिह सिखों को सुनाया करते थे : 


जिउ मरजादा हिंदुआ गऊ मास अखाजु | 
मुसलमाणा qag सउगंद विआजु। 
सौरा घर जावाईये पाणी मदराजु। 
सहा न खाई चूहड़ा माइया मुहताजु। 
जिउ मिठ मखी मरे तिस होई अकाजु । 
fas धरम साल दी भाक है fag खंडू पाजु । 


एक अनश्वर ईश्वर में जीवित आस्था रखने के सिद्धांत को पंथ के केन्द्रीय 
सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया । एकेश्वरवाद ही मानव-अस्तित्व और 
समस्त क्रियाकलाप को सार्थकता प्रदान करता है। गुरु ने सिखों से कहा कि वे 
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किसी भी कार्य अथवा अभियान के आरंभ में उसी एक की प्रार्थना करें ; उसका 
आशीर्वाद लें । 

खालसा-पंथ की स्थापना से गुरु गोविन्दसिह की दिव्य दृष्टि और अपने लोगों 
की उन्नति की उनकी योजना साकार हुई। यह इतिहास की एक विराट सर्जना- 
त्मक घटना थी जिसने मनुष्यों की चेतना में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया 
और उनकी सुषुप्त ऊर्जाओं को जगाकर परोपकारी तथा सकारात्मक उद्देश्यों की 
पूर्ति में लगा दिया वे अव तक की अपनी सामर्थ्यंहीनता, दासता और दुर्दशा के 
प्रति सचेत हुए। उन्होंने अपनी दुर्दशा से लड़ने के लिए अपने पैरों पर खड़े होने 
ओर अथक रूप से साहस के साथ काम करना सीखा। उनको उन अंधविश्वासों 
और विभाजनों से छुटकारा मिला जिन्होंने उनकी आत्मा को सदियों से पस्त 
और गुलाम बना रखा था उनके अन्दर आत्माभिमान पैदा gar उत्तरी भारत 
में शौर्यं और पराक्रम की एक ऐसी लहर आयी कि ऐतिहासिक घटना-प्रवाह में 
कुछ निर्णायक मोड़ आये। इन मोड़ों के पीछे शूरवीरतापूण घटनाओं का अद्भुत 
और Hee सिलसिला है। 

अपनी स्थिति को अपना भाग्य मानकर बंठे लोगों को गुरु गोविन्दसिह ने 
जिस प्रकार निष्क्रियता और मुर्दनी से झकझोरकर बाहर निकाला, इसे इतिहास 
का एक चमत्कार ही कहा जायेगा | अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए कटिबद्ध 
इस नये पंथ में शामिल होने के निमंत्रण पर पहाड़ी राजाओं ने कहा, “प्रत्येक तुकं 
एक पूरी बकरी को खा सकता है। हम चावल खाने वाले क्या खाकर तुक से 
लड़ेंगे ? क्या कभी गौरंया वाञ्च को मार सकती है? क्या सियार चीतों को खा 
सकते हैं ?” पराजय और ARITA ग्रस्त इस मनोदशा पर विजय प्राप्त करना 
ज़रूरी था। केवल पहाड़ी राजा ही इस मनोदशा के प्रतीक नहीं थे। अपने अमृत 
की कीमियागरी और इस पुनरुद्धारेक सिद्धांत के पीछे के तत्वज्ञान के द्वारा गुरु ने 
लोगों के अन्दर आस्था और साहस dar किया। उन्होंने एक सिख को 'सवा 
लाख' के बरावर कहा और ‘aval को 'गोरेया' द्वारा मरवाकर दिखा दिया। 
अत्याचार से दबे-कुचले, बहिष्कृत, कभी तलवार को न छूने वाले, खून देखकर 
दुबक जाने वाले साधारण लोग कड़े दिल के योद्धा वन गये। इस प्रकार गुरु 
गोविन्दसिह ने हिंदुस्तान के निस्तेज और शिथिल शरीर में नयी जान डाल दी। 

अपनी आस्था के बाह्य प्रतीक-चिह्ों के कारण सिख देखने पर AIT लगते 
थे । आत्मा के विस्तार ने धीरे-धीरे उनक्ये एक नया शारीरिक आयाम भी दिया। 
अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के सिख योद्धा न केवल शारीरिक रूप से बलवान 
थे, बल्कि कमं में भी शूरवीर थे। जस्सासिह, नवाब कपूरसिह, बाबा अलासिह, 
हरिसिह aaar, अकाली फूलासिह, शामसिह अटारीवाला ओर महाराजा शेरसिह 
जैसे कुछ लोगों का उदाहरण ही पर्याप्त है, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत शोयं से अपने 
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कांल की घटनाओं पर गहरी छाप छोड़ी | ये सभी लोग लम्बे-तगड़े, सुन्दर, हृट्टे- 
कट्टे और चौड़ सीने वाले थे। 
गुरु गोविन्दसिह के हाथों पूर्णता प्राप्त करने वाला खालसा-पंथ, दरअसल, 
गुरु नानक से लेकर अगले 230 वर्षों के सामाजिक और आध्यात्मिक जागरण 
का उत्कर्ष-बिदु था । विकास की यह प्रक्रिया दस गुरुओ के जीवनकाल से गुज़ रकर 
उनसे शक्ति पाकर और समय .के दवावो के नतीजे में इस fag तक पहुँची थी । 
गुरु नानक द्वारा स्थापित पंथ अब एक राजनेतिक शक्ति वन चुका था । इसके 
वावजूद गुरु नानक के सिद्धांतों से वह डिगा नहीं। वास्तव में खालसा-पंथ के 
विशिष्ट तत्वों का उद्गम गुरु गोविन्दसिह के पूर्ववती गुरुओ द्वारा प्रचारित 
विचारधाराओं में पाया जा सकता है। इस व्यवस्था का केन्द्र विदु था, एकेश्व र- 
वाद p एक्रेश्वरवाद सिख धर्म की बुनियाद है और गुरु गोविन्दसिह का समस्त 
व्यक्तित्व और कृतित्व इसका जीता-जागता उदाहरण है । गुरु नानक के धर्म का 
उद्देश्य व्यक्तिगत धर्मपरायणता नहीं था, बल्कि समाज में मनुष्य की उन्नति 
इसका प्रमुख लक्ष्य था। स्वयं गुरु नानक मूत्तिपूजा, अंधविश्वास, कठमुल्लापन 
ओर जातिगत अत्याचार के कट्टर विरोधी थे और इन बुराइयों का निदान करना 
चाहते थे। उन्होंने विदेशी आक्रमण औंर तत्कालीन शासकों की क्रूरता और 
अन्याय का विरोध किया था। धीरे-धीरे गुरु के इदं-गिर्द सिख-समुदाय एक ठोस 
विरादरी के रूप में संगठित होता गया। गुरुओं ने हमेशा इस विरादरी को अपने 
से अधिक प्राथमिकता दीं। “अगर गुरु बीस है तो संगत इक्क्रीस ।” गुरु के निदेशों 
का पालन करने वाली, धार्मिक कर्मकाण्ड और जाति-भेद से मक्त संगत खालसा- 
पंथ की केन्द्र वन गयी । यहाँ तक कि एक जंगी सम्प्रदाय के बतौर सिखों के संगठन 
की कल्पना केवल गुरु गोविन्दसिह की न थी। छठे नानक गरु हरगोविन्द ने 
उत्तराधिकार-प्राप्ति के जश्न के समय संतों stat वेश-भूपा के बजाय एक योद्धा 
की पोशाक पहनी थी और दो तलवारें वांधी थीं। एक तलवार उनके आध्यात्मिक 
तथा दूसरी सांसारिक अभिषेक की प्रतीक थी। आध्यात्मिक और सांसारिक 
अथवा धामिक और सामरिक के मिलन की इस परम्परा का गरु गोविन्दसिह ने 
मानवता की उन्नति के ईश्वरीय साधन की तरह प्रयोग किया। तलवार खालसा 


का प्रतीक-चिह्न थी। लेकिन एक हाथ में यह तलवार थी तो दुसरे हाथ में माला 
(सुमिरनी) भी थी । i 
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चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ 


गुरु गोविन्दसिह तेतीस वर्ष के हो चुके थे। यह उनकी मानसिक और शारीरिक 
शक्तियों के चरमोत्कर्ष का काल था। दिन-ब-दिन उनका प्रभाव फैलता जा रहा 
था। उनके वफ़ादार और प्रशंसक शिष्यों और अनुगामियों की संख्या वढ़ती जा 
रही थी । नाटकीय और रहस्यात्मक परिस्थितियों में खालसा-पंथ को प्रतिष्ठित 
करके ओर इसके साथ अपने व्यक्तित्व का तादात्म्य स्थापित करके उन्होंने लोगों की 
चेतना ओर कल्पना का अपने लक्ष्य से अट्ट रिश्ता क्रायम किया और इस लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए एक सक्रिय और समर्थ शक्ति को जन्म दिया। वह एक संगठित 
ओर उत्साही समुदाय के स्नेह और प्रेम का केन्द्र थे। उनके निर्देश का पालन 
करने और उनके लिए अपने प्राणों की वलि देना लोग अपना सौभारध मानते थे । 
आनन्दपुर में बेसाखी मनाकर सिख एक नयी उमंग के साथ अपने घरों को 
लौटे। वह हर इच्छुक व्यक्ति को खालसा की दीक्षा देने के लिए तत्पर थे। गुरु 
गोविन्दर्सिह द्वारा वतलायी गयी रीति के अनुसार कोई भी पाँच दीक्षित सिख 
विधिवत्‌ दीक्षा सम्पन्न कर सकते थे। यह इस सिद्धांत का द्योतक है कि जहाँ कहीं 
भी पाँच सिख किसी धामिक कार्य के लिए एकजुट हों, वहाँ गुरु उपस्थित होते हैं। 
आनन्दपुर से लौटे सिखों ने बड़े उत्साह ओर हषं के साथ सभी को अपना अवि- 
स्मरणीय और रूपांतरणकारी अनुभव सुनाया और अपने नये जीवन की निशा- 
frat का गौरव के साथ उल्लेख किया इन कथाओं को सुनकर बहुत-से लोग 
इतने उत्साहित और आकल हो उठे कि वे स्वयं इसी प्रकार दीक्षित होने के लिए 
आनन्दपुर चल TS | आनन्दपुर में पहले से अधिक नये भक्तों के समूह आते रहे । 
प्रत्येक जाति और वर्ग के लोग, विशेषकर दुराग्रहपूर्ण समाज-व्यवस्था द्वारा 
WURST वर्षों तक दबे-कचले लोग, आनन्दपुर गये। ये लोग अव हीनता की छाप 
को मिटाकर उच्चंकुलीन लोगों की बराबरी पर आ सकते थे | लगभग यही जोश 
पंजाबी किसानों में भी था। गुरु गोविन्दसिह के रूप में उन्हें एक मनचाहा, सशक्त 
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अत्यंत साहसी और पराक्रमी नायक मिल गया था। ये तगड़े और बलवान भूमि- 
धर, जो भारत के सीमांत-प्रहरियों की तरह इतिहास के अनेक उतार-चढ़ावों से 
FAC चुके थे, अपने हल को फाल को तलवार में बदलने के लिए सदा तत्पर थे । 
कर्म और मुक्ति का संदेश लिये हुए गुरु की अपील ने उनके हृदय को छू लिया। 
पिछले गुरुओं की शिक्षाओं ने उनकी चेतना को उरवरक बना दिया था--दसवें 
गरु ने जो वीज बोथा, वह फूट निकला । बड़ी संख्या में ये किसान दुधारी तलवार 
के प्रसाद से दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गये । ऐसे युद्ध-तत्पर लोगों को पौरुष की 
रचनात्मक दिशा में मोड़ना और उनमें संतों Wal आदशवाद पैदा करना सिख 
धर्म का एक महान चमत्कार है। यह भी सिख धमं का ही चमत्कार है कि इसने 
भारतीय समाज से बहिष्कृत, प्रताडित लोगों और अन्य असामरिक लोगों को 
शस्त्र-सज्जित किया और उन्हें मानव-इतिहास में अमर रहने वाले बलिदान और 
एक कठिन क्रांति का वाहक बनाया | 
खालसा के संस्थापन से आनन्दपुर के जीवन में नयी लय पैदा हुई। दीक्षा के 
लिए आनन्दपुर आने वाली सिखों की हर नयी टोली को देखकर आनन्दपुरवासी 
पुलकित हो उठते और दीक्षाग्रहण समारोह अपार हर्षोल्लास के बीच सम्पन्न 
होता। नये और पुराने, गरु भोर शिष्य-- सभी इस रचनात्मक अनुभव से TATA | 
आनन्दपुर में बनाये गये रिश्तों ने ऐसे समाज की रचना की जो संगठित, स्वतंत्र 
तथा लोकतांत्रिक तरीके से रचित था। जाति और जन्म के भेद पूरी तरह मिटा 
दिये गये। अब सवका एक वंश था (सवके पिता गुरु गोविन्दसिह) और एक 
निवास-स्थान (आनन्दपुर) था । उच्चतम आदर्शवाद और मानव-प्रेम में पगी यह 
बिरादरी सार्वभोमिक मानवीय बंधुत्व का प्रतिनिधित्व करती हुई “छोटी-सी 
दुनिया ' थी । यहाँ न किसी प्रकार के भेद या वर्गीकरण थे, न कोई विशेषाधिकार । 
किसी प्रकार का शैक्षिक पदानुक्रम या ओहदेदारी न थी। पुरोहित, पुजारी या 
धामिक dé भी न थे । यहाँ तक कि गुरु की सेना में भी श्रेणियाँ या ओहदे न थे। 
स्वयं गुरु भी सिख-समाज के एक साधारण सदस्य थे, जो अपने शिष्यो की तरह 
ही स्वयं भी इसके सदस्य बने थे। वह उन,सभी नियमों का पालन करते थे जिनका 
पालन दूसरों के लिए अनिवार्य था। एक बार जब वह शिकार पर निकले थे, 
उन्होंने रास्ते में किसी मक़बरे के आगे मस्तक झुकाया । सिखों ने इस पर आपत्ति 
की और बताया कि यह उनके विधान के विरुद्ध है। इस प्रकार टोके जाने से गुरु 
प्रसन्न हुए ओर उन्होंने सिखों के मर्यादा-भाव तथा साहसिक आत्मविश्वास की 
प्रशंसा की । 
आनन्दपुर की प्रत्येक वस्तु पर खालसा-संप्रदाय का बराबर का हक़ था | 
किसी के पास कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं थी । सव लोग सामूहिक रूप से गुरु के 
लंगर में खाते थे। हर व्यक्ति किसी-न-किसी रूप में अपने हिस्से के श्रम अथवा 
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सेवा का योगदान इसमें देता था | अधिकांश सिंह मेहनतकश तत्क़ों से आते थे जो 
कि इस धरती का नमक हैं। गुरु इनके बीच सर्वाधिक प्रसन्न रहते थे । क्रिस्सा 
मशहूर है कि एक वार उन्होंने पानी माँगा एक धनी सौदागर का वेटा, जो उनके 
दर्शनार्थ आया था, तत्परता से उठा और जग में पानी लाकर बड़े मर्यादित ढंग से 
गुरु के सामने पेश किया। गुरु ने युवक की तत्परता की प्रशंसा की, लेकिन कहा 
कि उसके हाथ बहुत नाजुक हैं और वह शारीरिक श्रम का अभ्यस्त नहीं है। 
इसलिए वह ऐसे कोमल हाथों से लाया गया पानी नहीं पियेंगे । 

गुरु के प्रति भक्ति और उल्लासमय वातावरण आनन्दपुर के जीवन की 
विशेषताएं थीं । गुरु सवके प्यारे और सवके चहेते थे। वह शक्ति और प्रेरणा का 
स्रोत थे । वह सौम्यता और सहानुभूति की प्रतिमूति थे। वह पुरुषोचित आचार, _ 
साहस और उर्जस्विता में सवके आदर्श थे। उनके नेतृत्व में खालसा मृत्यु को 
पराजित कर सकते थे और बड़े-बड़े वलवानों को धूल चटा सकते थे। आनन्दपुर 
वालों की यही मनोदशा थी। वे आस्था, आत्मविश्वास और आशावाद से भरे हुए 
थे। एक सिख स्वयं को सवा लाख आदमियों की सेना के बरावर समझता था। 
वीरतापूर्ण शब्दावली से भरी एक नयी शेली ब्रिकसित हुई--खासकर तव, जब 
उन्हें आने वाले दिनों में BLAH उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस नयी 
वोली में मजबूरी और दुर्दशा को हलका बनाकर चुनोती-भरे, वीरतापूर्णं और 
जोशीले शब्दों में व्यक्त किया जाता था। सांसारिक सुविधा तथा प्रतिष्ठा की 
सूचक वस्तुओं का मज़ाक उड़ाया जाता था। भूखा आंदमी अपने को समृद्धि के 
नशे में चूर बतलाता था। ज़रूरत-भर चने खाकर गुज्ारा करने वाला अपना 
बर्णन इस तरह करता था जैसे बादाम खाता हो। प्याज़ चाँदी के टुकड़े कहलाती 
थी और रुपयों को कंकड़ के नाम से जाना जाता था। डंडे या लाठी को बुद्धिमत्ता 
का भंडार कहा जाताथा। | . 

इस आवेग और मुक्ति-कामना की लहरें दूर-दूर के इलाक़ों तक पहुंची । 
खासकर पंजाब में एक नये आन्दोलन की उत्तेजना महसूस की गयी | असमानता 
ओर शासकों के अत्याचार के प्रति विद्रोह की भावना रखने वाले लोगों के लिए 
आनन्दपुर एक तीर्थस्थान बन गया। उत्पीड़कों से बचकर शरण चाहने वालों का 
शरणास्थल भी यही था । यहाँ शरण लेने वाले व्यक्तियों में कुवरेश और भाई नन्द- 
लाल जैसे दो प्रसिद्ध कवि भी थे । कुवरेश हिन्दी के अतिप्रसिद्ध कवि केशवदास का 
बेटा था (केशवदास बुंदेलखंड के थे) 1 उसने इस्लाम को स्वीकार करने से इंकार 
किया और भागकर गुरु के यहाँ शरण ली । आगमन के समय उसने अपनी फ़रियाद 
कविता के रूप में गुरु के समक्ष रखी। गुरु ने प्रसन्तता के साथ उसे शरण देना 
स्वीकार किया और बड़े-से uff पर उसे आनन्दपुर में रख लिया। भाई 
नन्दलाल एक प्रकार से आतन्दपुरवासी ही थे, क्योंकि वह युवावस्था में एक बार 
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हाँ आये थे और गुरु के सिख थे। बाद में वह औरंगज्ञेव के बड़े बेटे शहज़ादे 
मुअज्जम की सेवा में चले गये । उन्हें फ़ारसी भाषा पर ज़वरदस्त अधिकार प्राप्त 
था। एक वार अनेक दरवारियों से कहा गया कि वे फ़ारस के वादशाह के एक 
खत का जवाब लिखें | भाई नन्दलाल द्वारा तैयार किया गया जवाब सर्वाधिक 
उपयुक्त पाया गया और जवाबी खत के रूप में उसे फ़ारस भेज दिया गया। 
शहंशाह ने सोचा कि इस तरह के विद्वान पुरुष को हिन्दू नहीं रहने देना चाहिए 
और उसने भाई नन्दलाल से इस्लाम क़बूल करवाने की इच्छा व्यवत की । उसके 
इरादे जानकर भाई नन्दलाल ने भागकर आनन्दपुर पहुँचने का निर्णय किया । 
उन्होंने यह राज़ अपने एक मुसलमान दोस्त ग़यासुद्दीन को बताया । ग्रयासुद्दीन भी 
एक ऊंचा ओहदेदार था। उसने भी भाई नन्दलाल के साथ आनन्दपुर चलने और 
गुरु के आत्मिक नेतृत्व के अधीन रहने की इच्छा व्यक्त की । दोनों दोस्त भागकर 
आनन्दपुर पहुंचे, जहाँ अत्यन्त सौजन्य के साथ गुरु गोविन्दर्सिह ने उनका स्वागत 
किया । 
भाई नन्दलाल ने 'गोया' तखल्लुस (साहित्यिक नाम) से फ़ारशी में अनेक 
काव्य-ग्रंयों की रचना की। ये ग्रंथ हैं : जिन्दगीनामा, तोसीफ़-ओ-तना, गंज-नामा, 
जोत विकास और दीवान-ए-गोया। पाँचवें नानक के समय के धर्मनिष्ठ और 
विद्वान कवि भाई गुरदास की रत्रनाओं के साथ-साथ भाई नन्दलाल की रचनाओं 
का सिख riim परंपरा में महत्व है। इन रचनाओं का स्थान पवित्र धर्म-प्रंथों 
के ठीक वाद में हैं। ये रचनाएं गुरु के भजनों के साथ-साथ सिख ग॒रुद्वारों में गायी 
जा सकती हैं। भाई नन्दलाल ने गुरु गोविन्दसिह का अत्यन्त जीवंत वर्णन क्रिया 
; और गुरु के प्रति इनकी प्रशंसोक्तियो में बहुत प्यार और श्रद्धा के दर्शन होते 
| । 
आर्लन्दमय पुनमिलन का दूसरा अवसर तव आया, जव पटना से कुछ सिख 

आनन्दपुर पहुँचे । शुका यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि बचपन के उनके 
परिचित फ़तेहचंद मैनी, उसकी पत्नी और पंडित शिवदत्त आनन्दपर आने वाले 
a Nn a के कि के लिए वाहर्‌ आये। जैसे ही पालकियाँ पास आयों, 
T गय । फिर वह उनके पीछे पहें नी लिया गा 
वह वचपन में आमतौर पर तब Reet म dM pius B 
के किनारे ध्यानमग्न बेठे होते थे । दर्शनार्थी पहले तो डर गये, पर जैसे ही उन्होंने 
जाना कि यह चौंकाने वाला स्वागतकर्ता कोन है तो उनकी खशी का कोई ठिकाना 
न रहा। वे भावविभोर हो उठे और उनके चेहरे आँसुओं से भीग गये । उनको 
खुशी कं साथ-साथ इस बात पर गर्व भी था कि उनका आदर्श बालक एक सुन्दर 
और सौम्य युवक बन चुका है। गुरुने कई सप्ताह तक आनन्दप्र में उनका 
Eas किप्ा और इस दौरान ब्रीते दिनों की स्मतियाँ ताजी होती रहीं | 
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इन वर्षों में गुरु ने पहाड़ी राजाओं को एक वार खालसा-पंथ अपनाने का 
निमंत्रण देने के सिवा और कोई सम्बन्ध उनके साथ न रखा था। इस निमंत्रण 
को उन्होंने कुछ तो मुग़ल आक्राओं के डर से और खासकर अपनी परंपरागत 
जाति-प्रथा के कारण तुरंत ठुकरा दिया था। लेकिन इस पर गुरु को उनसे कोई 
शिकायत न थी। गुरु ने उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाये रखे। लेकिन पहाड़ी 
राजाओं के अंदर SAL की आग सुलगती रही। वे उस घड़ी का इंतज़ार करते 
रहे, जब उन्हें पुनः हमला करने ओर हमेशा के लिए आनन्दपुर में पल रहे 'खतरे' 
को समाप्त करने का अवसर मिलेगा | इनमें से दो, वलियाचन्द और आलमचरन्द, 
ने एक वार घाटी में गुरु को इक्क्रे-दुक्के सहायको के साथ शिकार करते पाकर 
उन पर हमला किया। सिखों ने साहसिकता दिखायी और हमलावरों की हालत 
खस्ता कर दी। बलियाचन्द मारा गया और आलमचन्द को एक aig से हाथ 
धोना पड़ा | E 
इस घटना से पहाड़ी राजा और अधिक आशंकित हो गये। उन्होंने मुगल 
सरकार को अर्जी भेजकर सहायता माँगने का फसला किया । दिल्ली के सूवेदार 
के पास फ़रियाद भेजी गयी। राजाओं ने अपनी शिकायतें इस प्रकार लिखीं : 
“पवित्र गुर नानक का उत्तराधिकारी जानकर हमने गुरु गोविन्दर्सिह को अपने 
हाँ रहने दिया । जव उसने शक्ति संचित करू ली और हमने उस पर नियंत्रण 
रखने की फोशिश की तो उसने नाहन पहुँचकर वहाँ के राजा से संधि कर ली। 
तव वह श्रीनगर के राजा फ़तेहशाह से टकरा गया जिसके परिणामस्वरूप भंगनी 
का युद्ध हुआ । इस युद्ध में मानवीय जीवन की अपार क्षति हुई | आनंदपुर लौटने 
के बाद गुरु ने एक नये पंथ की स्थापना की, जोकि हिंदुओं और मुसलमानों से 
भिन्न है और जिसका नाम उसन खालसा रखा है | उसने चारों जातियों को मिला- 
कर एक कर दिया है और बहुत-से अनुयायी बना लिये हैं। उसने हमें भी अपने | 
साथ मिल जाने का निमंत्रण दिया और भरोसा दिलाया कि अगर हम उससे जा 
मिलें तो हमें इसी दुनिया में साम्राज्य की प्राप्ति होगी और दूसरे लोक में मोक्ष 
मिलेगा। उसने हमसे यह प्रस्ताव भी किया है कि अगर हम शहंशाह के ख़िलाफ़ 
बगावत कर दें तो वह अपनी पूरी शक्ति से हमारा साथ देगा, क्योंकि शहंशाह ने 
उसके पिता को मरवाया है और वह पिता के खून का बदला लेना चाहता है। 
चूंकि हम शहंशाह का विरोध करने को राज़ी नहीं हुए, इसलिए वह हमसे नाराज़ 
हो गया है और हर प्रकार से हमें तंग कर रहा है। हम उसको mg में नहीं कर 
सकते, इसलिए आपकी न्यायप्रिय सरकार से सुरक्षा प्रदान करने की याचना 
करते हैं अगर सरकार हमें अपनी रिआया poit है तो हम प्रार्थना करते हैं 
कि गुरु को आनंदपुर W निष्कासित करने में सरकार हमारी सहायता करे। 
अगर आप उसको HTH लाने या दंडित करने में देरी करेंगे तो उसका अगला 
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. अभियान आपकी सल्तनत की राजधानी की ओर होगा ।” 
राजाओं का आवेदनपत्र शहंशाह के पास भेज दिया गया और कुछ समय 
वाद दो पंजहज्ञारी मुगल सेनापति पाइन्दा खां और दीनवेग को गुरु को दंडित 
करने भेजा गया । रोपड़ में उनकी सेना के साथ पहाड़ी राजाओं की Aare भी 
आ मिलीं । गुरु हमलावर फ़ोज का सामना करने के लिए आनन्दपुर की पहाड़ी 
से नीचे उतरे । उन्होंने बैसाखी के दिन सर्वप्रथम अपने को वलिदान-हेतु प्रस्तुत 
करने ओर दीक्षा ग्रहण करने वाले पाँचों सिखों को विभिन्‍न टुकड़ियों का नेतृत्व 
सौपा | 26 जून, सन 1700 $o के दिन एक छोटी नदी के किनारे युद्ध लड़ा 
गया। सिख कौशल ओर साहस के साथ लड़े । उन्हें दृढ़प्रतिज्ञ देखकर पाइन्दा ai 
ने अपने सनिकों से चिल्लाकर कहा कि वे दुगुनी ताक़त से हमला करें और 
काफ़िरों को ठिकाने लगाकर और इस पवित्र जंग को जीतकर पुण्य कमायें। 
लेकिन लाख दबाव के वावजूद सिख SE रहे। पाइन्दा खां ने अब गुरु गोविन्दसिह 
को सामने आकर उनसे मुक़ावला करके वाजी तय करने को ललकारा और कहा 
कि वही पहले वार करें ताकि बाद में पछताना न पड़े। गुरुने उत्तर दिया कि 
वह केवल आत्मरक्षा में वार कर सकते हैं और पाइन्दा खां को पहले वार करने 
के लिए आमंत्रित किया। . 
पाइन्दा खाँ दो मौके चूक TTE | एक के बाद एक दो तीर उसने गुरु पर छोड़े । 
एक गुरु की पगड़ी के पास से निकल गया, दूसरा भी बाल-वरावर के अंतर से 
चूक गया । अव गुरु की बारी थी। पाइन्दा खाँ ऊपर से नीचे तक जिरहवख्तर में 
लिपटा था, फिर भी गुरु का घातक तीर उसके कान के पास नाजुक स्थान पर 
लगा और वह अपने घोड़े से लुढ़क जमीन पर आ गिरा | उसके आहत होते ही 
उसके सैनिक लगभग पागल हो गये और दुगने जोर से सिखो पर टूट पड़ | 
लेकिन सिख sé रहे और दुश्मन के खेमे में और अधिक तवाही फैलाते रहे । युद्ध 
के परिणाम का पूर्वानुमान करके पहाड़ी राजा मैदान से भाग खड़े हुए। दीनवेग 
अधिक देर तक युद्ध जारी न रख सका सिखों ने भागती हुई सैना का ख्रिज्ञाबाद 
तक पीछा किया, जहाँ उनकी विजय के स्मृतिस्वरूप बनायी गयी समाधि अभी 
तक मोजूद है। वे तो और आगे तक पराजित सेना का पीछा करते, लेकिन गुरु ने 
उनको रोका और कहा कि भगोड़ों का पीछा करना अच्छी बात नहीं है । वह युद्ध 
की व्यूह-रचना में डटे रहने वाले सिखो के शौर्य से प्रसन्न थे। आनंदपुर लौटने 
पर प्राथना संपन्न की गयी | s 
- पराजय से संतप्त पहाड़ी राजा गुरु के विरुद्ध पड्यंत्र करते रहे। उन्होने 
विलासपुर के नये राजा अजमेरचन्द (जो अपने पिता भीमचन्द के स्थान पर 
तख्तनशीन हुआ WI) को अपना दूत बनाकर शहंशाह के पास सहायता माँगने 
भेजने का निश्चय किया। शहंशाह को देने के लिए क़ीमती भेंट-सामग्री इकट्‌ ठी 
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की गयी । लेकिन अजमेरचन्द के रवाना होने से पूर्व ही हाँड्र के भूपचन्द ने 
उतावलेपन का प्रदर्शन किया और तुरंत आक्रमण कर देने का आग्रह करने लगा | 
उसका कहना था कि दिल्ली या लाहौर से कुमुक आने तक प्रतीक्षा करना व्यर्थ 
है । दिन-प्रतिदिन गुरु के अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है, फलतः वह 
सशक्त होते जा रहे TIL अगर वे एकजुट होकर काम करें तो सिखों को अभी भी 
परास्त कर सकते हैं । उसने अपनी अपील इन शब्दों के साथ समाप्त की : “एक 
सरकंडा बहुत कमज्ञोर होता है, लेकिन मुट्ठी-भर सरकडे एक साथ बाँध दिये 
जायें तो उन्हें तोड़ना आसान नहीं है। अगर हम एकजुट हो जायें तो सिख हमारे 
सामने नहीं टिक सकेंगे ।” 

भूपचन्द इतने भावावेग से बोला था कि शाही दरवार में दूत भेजने का 
कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और आनंदपुर पर फिर एक हमले की तेयारियाँ 
शुरू कर दी गयीं । जम्मू, नूरपुर, मंडी, कुल्लू, केओन्याल, गुलेर, चम्वा, श्रीनगर, 
डधवाल और दूसरे स्थानों के राजा अपनी-अपनी AAT लेकर आये और तेज़ी 
से कूच करते हुए आनंदपुर की सीमाओं तक पहुँच गये । इस वार उनकी योजना 
थी कि आनंदपुर पर घेरा डालकर बाहरी दुनिया से उसका संपर्क काट दिया 
जाये । . 

आक्रमण शुरू करने से पहले अजमेरचन्द ने गुरु को एक पत्र भेजकर समपंण 
करने, आनंदपुर की ज़मीन का लगान या किराया देने और भविष्य में नियमित 
रूप से उसे अदा करने का शपथ-पत्र लिखने को कहा [अगर वह ये शत मानने 
को तैयार नहीं होंगे तो उन्हें आनंदपुर खाली कर देना चाहिए, अन्यथा इसके 
परिणाम भुगतने TST । 

गुरु ने उपयुक्त उत्तर भेजकर कहा कि उनके पिता ने यह जमीन खरीदी 
थी और इसका मूल्य चुका दिया था। कोई और भुगतान केवल भाले की नोंक पर 
ही वसूल किया जा सकता है । उन्होंने कहा कि पहले वे अपना घमंड त्याग दें, बाद 
में जो लेना चाहें ले लें। गरु का घर सबके लिए खुला है और वह उन्हे वहाँ 
आकर खालसा के साथ सुलह करने को आमंत्रित करते हैं। उन्होंने यह भी लिखा 
कि वह स्वयं मध्यस्थता के लिए तयार हैं । ; 

लेकिन राजा लोग पंथ को ध्वस्त कर देने के लिए आये थे ओर सुलह की 
. सलाह को सुनने का उनका कोई इरादा न था ऐन समय पर माझा से TARN- 
fag, कलालसिह और दुनीचन्द के नेतृत्व में पांच सो सिख आनंदपुर पहुंचे 
(दुनीचंद चौथे और पाँचवें नानकों के काल के एक प्रमुख सिह भाई सालो का 
पोता था) 1 शेरसिह और नाहरसिह को लोहगढ़ दुर्ग की रक्षा सोंपी गयी। 
उदयसिह को फतेहगढ़ दुर्ग का रक्षक बनाया गया। तीर-कमान, TT, कटार, 
जमधार, सरोही, साँग, बल्लम, बिछुआ, शमशीर, सेला (भाले) और बंदूक सिख्रों 
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को बाँटी गयीं । इस बीच पहाड़ी राजाओं की सेना ने आनंदपुर के चारों ओर 
घेरा मज़बूत कर लिया AT I 
घेरावंदी कई दिन तक चलती रही, लेकिन पहाड़ी राजाओं को इसके अपेक्षित 

परिणाम नहीं मिले। रात के समय सिख साहसिक धात्रे मारकर शत्र के खेमे को 
काफ़ी नुकसान पहुँचाकर उनको वहुत-सी रसद ले जाते थे । क्रिलेबंदी को तोड़ने 
के पहाड़ी राजाओं के प्रयास विफल Wl हर वार उन्हें मुंह की खानी पड़ी और 
काफ़ी क्षति भी उठानी पड़ी। सिखों के इन धावों में गुर गोविदसिह के बड़े बेटे 
अजीर्तासह ने, जिसकी आयु चौदह वर्ष भी न थी, अपनी दिलेरी और कौशल के 
लिए प्रशंसा अजित की | आखिरी दाँव के बतौर, पहाड़ी राजाओं ने प्री शक्ति 
से आक्रमण की ठानी । वे एक विराट नशे में झूमते हाथी को लोहे का जिरह- 
बख्तर पहनाकर आगे वढ़े। उनका लक्ष्य था हाथी को आगे करके लोहगढ़ के 
मज़बूत द्वार को तुइवाना। गुरु गोविदर्सिह ने भाई मनीसिह के दस पुत्रों में से 
एक वचित्तरसिह को हाथी को arg में करने भेजा। गुरु के आदेश से प्रसन्न 
afaa ciag आगे वढ़ा और उसने अपने भाले से हाथी की ढाल को छेदते हुए 

उसके मस्तक पर प्रहार किया | हाथी आतंकित होकर अनेक पहाड़ी सैनिकों को 
कुचलता हुआ वापस भागा। इसके बाद fos युद्ध में दोनों पक्षों को बहुत क्षति 
उठानी पड़ी, लेकिन राजाओं की सेना जसवान के केसरीचंद और गज्जर तथा 
SETS जनजातियों के नायक जगतुल्ला को मृत्यु तथा कांगड़ा के राजा queda 
और हाँडूर के राजा के घायल होने से पस्त हो गयी । परिणामत: राजाओं की 

सेनाओं को घेराबंदी छोड़कर भाग निकलने पर मजवूर होना पड़ा । 

बिलासपुर का राजा अपकीति और पराजयों के कारण बुरी तरह क्रोधित 

था। उसन इस वार सरहिद और लाहौर के फ़ौजदारों की मदद से फिर धावा 

बोला | मिशी-जुली सेनाऐ आनंदपुर की ओर बढ़ीं। निकट में स्थित निर्मोह में 

गुर च उनका मुक़ाबला किया । 8 अक्तूबर, सन 1700 को तीव्र गति से युद्ध 

लड़ा गया। दोनों सेनाएँ जमकर लड़ों। कुछ देर के लिए आक्रमणकारियों का 

पलड़ा भारी होता दिखायी दिया, लेकिन सिखों ने एकजुट होकर जबरदस्त धावा 

बोला तो शत्रु-सेनाएँ पीछे हटीं। स्वयं गुरु वासली चले आये | वहाँ का राजा 

हमेशा गुरु से मित्रतापूर्ण व्यवहार करता रहा था। उसने गरु को अपने यहाँ 

आकर वस जाते का निमंत्रण भी दिया था। यहाँ भी गुरु को da से नहीं dod 

दिया गया। बिलासपुर का राजा अपनी' सेना सहित यहाँ भी आ धमका । सिखों 

ने फिर उसे कड़ी मात दी और भागने पर मजबूर किया। इस मुठभेड़ में अनेक 

युद्धो में पराक्रम का प्रमाण देने वाले शूरवीर योद्धा साहिवर्सिह की मृत्यु हो 

गयी । गुरु आनंदपुर लौट आये | यहाँ शांति थी, लेकिन कुछ ही दिन की शांति | 
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थोड़े समय का यह शांतिपूर्ण अंतराल fre को धामिक शिक्षा देते हुए वीता | 
सिपहगरी सिखों का न तो पेशा था, न ही अंतिम लक्ष्य । जितनी लड़ाइयाँ उन्होंने 
लड़ीं, किसी लाभ के लिए नहीं लड़ीं--ये आत्मरक्षात्मक लड़ाइयाँ थीं । लडाइयाँ 
जीतकर भी उन्होंने न तो किसी इलाके पर Heal जमाया, न हो कोई सांप्रदायिक 
कीति अथवा यश की इच्छा की। सिखों की प्रेरणा' के स्रोत गहरे थे । गुरु गोविन्द- 
सिह लगातार सिखों को उनके कार्य के अध्यात्मिक तथा मानवतावादी आधार को 
याद दिलात रहते थे । इन्हीं सिद्धांतों की रक्षा के लिए युद्ध-कोशन प्राप्त किया 
गया और सिखों को जंगी क्रोम बनना पड़ा, लेकिन यह सब उनके नेतिक बिधान के 
अधीन था जिसे वे कभी नहीं भूलात थे। 

दीक्षित सिखों की समीक्षा करने के लिए यह समय गुरु को उपयुक्त लगा d 
उन्हें यह जानकर संतोष था कि सिख युद्ध में वीरता के उच्चतम मानदंडों पर खरे 
उतरे थे और कठिनतम घड़ियों में भी गुरु या अपनी आस्था के प्रति वफ़ादार बने 
रहे थे । तो वे quur से निराश होते थे, न विजय के घमंड में अपनी विनम्रता 
खोत थे । TE प्रायः आलमसिह का उदाहरण लोगों के सामने रखा करते थे जिसने 
दीक्षा के वाद केवल अपने कुल-गौरव को त्यागा बल्कि अपने पुश्तेनी व्यवसाय 
को त्यागकर किसी जन्मजात सैनिक की तरह हथियार उठा लिये और अनेक 
gai में वीरता का प्रदर्शन क़िया। , | 

गुरु कहत थे कि जो सिख वाल तो बढ़ाये रखता है लेकिन दीक्षा प्राप्त नहीं 
करता, उसे वह पसंद नहीं करते | इसी तरह क़ब्रिस्तानों या मक्कबरों, देवताओं या 
पोरों को पूजने वाले या ज्योतिषी से अपना भविष्य पूछने वाले सिख कोई पुण्य 
प्राप्त नहीं कर सकते । एक सिख पवित्र ग्रंथ की प्रति तैयार करने या पाठ करने 
के लिए पैसे तो ले संकता है, लेकिन उसे चाहिए कि वह उन पैसों का उपयोग अपने 
लिए करने से पहले ग्ररीवो के लिए करे। जातिया वर्ग के भेद की परवाह किये 
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बगैर एक सिख दूसरे सिख से शिक्षा ग्रहण करे। अपने को गुरु का सच्चा सिख 
कहने वाले को चाहिए कि वह दीक्षा प्राप्त करे और अच्छे कार्य संपन्न करे। गुरु 
की प्रिय उक्ति, जिसे वह प्राय: दोहराया करते थे, यह थी कि जब तक कर्म और 
रूप में सिख अपनी अलग अस्मिता बनाये हुए हैं, तब तक उनकी शक्ति और प्रभाव 
को कोई कम नहीं कर सकता | 
बिलासपुर का राजा अजमेरचन्द अपने पिता भीमचन्द की तरह ही संधियाँ 
करने और संधियाँ तोड़ने में उदार था। उसने गुरु को एक मित्रतापूर्ण संदेश भेज- 
कर शांति और सुलह का प्रस्ताव रखा गुरु राजी हो गये और उन्होंने राजा को 
आनंदपुर में अपना एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति भी दे दी। जो दूत आया, 
वह सद्भावना का प्रतीक न था बल्कि उसका एकमात्र काम गुप्तचरी था। फिर 
भी गुरु उसके साथ शालीन व्यवहार करते थे। अजमेरचन्द की तरह दूसरे पहाड़ी 
राजाओं ने भी सुलह के संदेश भेजे । मंडी के निकट रावलसर के सालाना मेले में 
गुरु अपने परिवारजनों के साथ गये हुए थे। अनेक राजाओं ने वहाँ उनसे व्यक्ति- 
गत रूप से मिलकर अतीत में उनके द्वारा किये गये आक्रमणों को भुला देने और 
क्षमा कर देने का अनुरोध किया। सभी राजा गुरु की शालीनता और agr देख- 
कर मुरध हो गये । गुरु को किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और उन्होंने उनके 
कथनों का विश्वास किया, उन्हें अपने पड़ाव में बुलाया और उनका सहृदयता से 
स्वागत किया! 
लेकिन अपने चरित्र के अनुरूप अजमे रचन्द ने पहला मौक़ा मिलते ही आनन्दपुर 
पर आक्रमण कर दिया | सईद वेग और अलिफ़खां नाम के दो मुगल सिपहसालार 
पांच-पाँच हज़ार की सेनाओं के साथ लाहौर से दिल्ली की ओर जा रहे थे । 
अजमेरचन्द ने उनको गुरु के विरुद्ध हमला बोलने को उकसाया और इस मदद के 
लिए उनको” प्रतिदिन एक हज़ार रुपये देने का आश्‍वासन दिया। सिपहसालार 
आनन्दपुर की ओर कूच कर गये। लेकिन आनन्दपुर पहुँचने से पहले ही, गुरु की 
पावन हस्ती के वारे में जानकर, सईद बेग ने अपने को आक्रमणकारी सेना से अलग 
कर लिया। वाद में, जब युद्ध अपनी भीषणतम अवस्था में था तो सईद वेग गुरु के 
पक्ष पर लड़ने के लिए उपस्थित हुआ । इससे अलिफ़ खाँ का हौसला पस्त हो गया 
ओर वह अपने आदमियों-स हित मैदान से बाहर निकल गया। सईद बेग अपने 
जीवन के अंतिम दिनों तक गुरु के साथ रहा । उसने शहंशाह से संवंध-विच्छेद क र 
लिया, अपनी सारी दौलत गरु को सर्मापत कर दी और मुग्रलो के विरुद्ध संघर्ष में 
उनका साथ देता रहा | 
_ 2 दिसम्बर, 1703 को आनन्दपुर पर फिर हमला हुआ | अजमेरचन्द ने 
अनेक पहाड़ी राजाओं की सेनाओं से चुने हुए दस हज़ार सैनिकों को संगठित करके 
ARAN किया। उस समयआनन्दपुर की रक्षा के लिए आठ सौ से अधिक सिख न 
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रहे होंगे। उन्होंने यही बेहतर समझा कि वे अचानक शत्रु की सेना पर हल्ला 
बोल दें। इस अप्रत्याशित धावे से शत्र-सेना में गडवड और खलवली मच गयी । 
अजमेरचन्द सबसे पहले मेदान छोड़कर भागा | दूसरे राजाओं ने वेहतर प्रदर्शन 
किया और अपने सेनिकों के साथ डटे रहे। कुछ समय तक भीषण युद्ध हुआ, लेकिन 
आखिरकार पहाड़ी राजाओं को मंदान छोड़ना पड़ा | इस युद्ध में आलमसिह और 
उदसिह ने अत्यंत वीरतापूर्ण प्रदर्शन करके और अधिक कीति अजित की । इस 
लड़ाई के बारे में कवि सेनापति ने लिखा है कि दिव्य पुरुप विजयी हुआ और 
राजाओं को हथियार डालने पडे । 

आनन्दपुर अब घटनाओं का केंद्र बनने लगा था। एक और सेना ने आनन्दपुरपर 
आक्रमण किया | शाही आदेश से सईद खां के नेतृत्व में एक मुगल सेना ने आनन्दपुर 
पर हमला कर दिया । इस समय आनन्दपुर में गुरु के पास केवल पांच सौ लोग 
बचे थे । अधिकांश सिख लम्बे अरसे वाद अपने परिवारों से मिलने अपने-अपने 
घर गये हुए थे । इसके बावजूद सिख अपनी परंपरागत दृढ़ता के साथ युद्ध में कूद 
पड़े और बहादुरी से लड़े। गुरु के पक्ष में दो प्रसिद्ध मुसलमान भी लड़ रहे थे । ये थे 
मंमून खां और सईद वेग। लड़ाई के भीषणतम विदु पर सईद वेग मारे गये । तब 
गुरु अपने प्रसिद्ध नीले जंगी घोड़े पर सवार होकर सेनिकों को चीरते हुए सीधे 
मुगल सिपहसालार सईद खाँ के सामने जा पहुंचे । सईद खाँ पीर ga शाह का 
साला था | अपनी बहन के मुंह से उसने गुरु गोविन्दसिह के बारे में अनेक विस्मय- 
कारी किस्से सुने थे उसने तुरंत गुरु को पहचान लिया। उसके हृदय का सारा 
युद्धोन्माद समाप्त हो गया । वह घोड़े से उतरा और गुरु के घोड़े की रक्काब को 
श्रद्धा से छुआ और मैदान से हट गया। यहीं उसके सैनिक जीवन का अंत हो 
गया | उसने अपना शेष जीवन प्रार्थनारत रहकर बिताया। 

होशियारपुर के पास स्थित बस्सी का एक ब्राह्मण विलाप करता हुआ आनन्द- 
पुर पहुंचा | उसकी वधू का जबरदस्ती अपहरण कर लिया गया था । उसने करुण 
स्वर में गुरु से प्रार्थना की कि उसकी वधू को वह वापस दिलवा दें। गुरु ने अपने 
पुत्र अजीतसिह को सौ घुड़सवारों के साथ स्त्री का उद्धार करने के लिए भेजा d 
अजीर्तासह ने उल्लेखनीय तत्परता ओर आवेग का परिचय देते हुए पठानों के गाँव 
पर तेज़ गति से धावा बोलकर उस स्त्री को क़ैद से मुक्त कराया। स्त्री को उसके 
पति के पास पहुँचा दिया गया, जिसने अजीतसिह के प्रति आभार व्यक्त किया 
ओर नतमस्तक होकर प्रशंसा की। > | 

सन 1700 ही से आनन्दपुर पर लगातार धावे और आक्रमण होते R | 
सन 1704 की गर्मियों में मुगल सरदारों और पहाड़ी राजाओं ने एक शक्तिशाली 
सेना संगठित करके सिखों के विरुद्ध मोर्चा बांधने की तैयारी कर ली। सिखो की 
इस धामिक राजधानी को अपने संक्षिप्त कितु घटनापूर्ण इतिहास में सबसे बुरी 
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और खतरनाक चुनौती का सामना करना था। अजमेरचन्द स्वयं यात्रा करता 
हुआ दक्षिण पहुंचा और औरंगजेब के सामने उपस्थित हुआ | उसने शहंशाह से 
गुरु गोविन्दर्सिह के विरुद्ध कारवाई में मदद देने की प्रार्थना की । शहंशाह ने सिख- 
धर्म के विकास और गुरु गोविन्दसिह के बढ़ते हुए प्रभाव के वारे में सुन रखा था 
और इन ख़बरों से वह fafaa था। जब उसके सामने अजमेरचन्द ने चिताजनक 
फ़रियाद की तो वह आग-बबूला हो गया और उसने तुरंत सरहिंद और लाहौर 
के सूवेदारों को फ़रमान भेजा कि वे सिखों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और उनके 
गुरु को बंदी बना लें। | 
आनन्दपुर में बेसाखी का पर्व मनाया जा रहा था जिसमें गुरु गोविन्दर्सिह के 
असंख्य अनुयायी बाहर से आये थे। जब समाचार मिला कि एक विशाल शकिति- 
शाली सेना आनन्दपुर की ओर बढ़ी आ रही है तो भक्तों के अंदर गुरु के लिए 
प्राण च्यौछावर कर देने की उमंग ठाठे मारने लगी | बहुत-से लोग घर नहीं लौटे 
और भावी युद्ध में स्वयं को झोंक देने के लिए प्रतीक्षा करने लगे । पहाड़ी राजा, 
जो बहुत दिनों से इतने विशाल पेमाने पर आक्रमण का उपाय खोज रहे थे, खुशी 
से अपनी सेनाओं के साथ मुग़ल सेना से जा मिले। रोपड़ में वे लाहौर के सूवेदार 
से आ मिले । इस संयुक्त सेना,का सिपहसालार सरहिद का वजीर खां बना, जो 
युद्ध ओर प्रतिशोध के लिए व्यग्र,था। उनके गगनभेदी युद्ध-घोप' घाटी में गजे । 
इन गूंजो से चट्रानें भी दहल गयीं । 
सिखों ने अपने को ईथियारबंद किया । रसद इकट्ठी की गयी और गुरु ने 
अपने अनुयायियों को सम्बोधित किया। उनकी वाणी में प्रेरणा थी । उन्होंने यह 
स्वरचित चतुष्पदी दोहरायी : 


धन्त जीओ तिहको जगमे मुख ते हरि चित मे ga बिचारं ॥ 
देह अनित्त न नित रहै जस नाव WP भत सागर तार ॥ 
धीरज धाम वनाइ इहै तन बुद्धि सु दीपक जिउ उजीयारं u 
गिआनहि की वढनी मनहु हाथ लै कातरता कुतवार बुहारै ॥ 


सिखों के अंदर इतनी उमंग थी कि अनेक ने केसरिया चोला पहन लिया था, 
जो मरते दम तक शत्रु से लड़ते रहने के उनके प्रण का प्रतीक था । उनका कहना 
था कि इस संसार में मनुष्य का जीवन चार दिन का है, इसलिए अगर शहादत का 
गौरव प्राप्त होता हो तो मनुष्य क्यों न उसे स्वीकारे | 

बढ़ती हुई सेना पर सिखों ने अपनी बंदूक दागीं जिससे शत्रु-खेमे में काफ़ी 
तबाही मच गयी । इसके बाद घुड़सवारों ने एक तूफानी धावा बोला | घुड़सवारों 
की सहायता प्राचीरों के पीछे से पैदल सेना द्वारा smi से गोलियाँ छोड़कर की 
जा रही थी। इस प्रकार की योजनावद्ध ओर आक्रमक कार्रवाई के लिए शत्रु-सेना 
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तैयारन थी। चूँकि शत्र-सेना नीचे घाटी में थी, इसलिए उसके पास आत्मरक्षा 
का कोई उपाय न था। फलस्वरूप उसे भारी क्षति उठानी पड़ी । उदसिह और 
दयासिह का दल शत्रुसेना की T में घुस गया और काफ़ी क्षति पहुँचाता रहा। 

इस फुर्तीली रणनीति से संयुक्त सेना के सिपहसालार दंग थे । उन्हें गढ़ी में 
घुसने के अलावा सिखों पर Hig पाने का और कोई उपाय समझ में न आया I 
गढ़ी में सारे सिख मोर्चा बनाये हुए थे। संयुक्त सेना से अपनी पूरी ताकत के साथ 
गढ़ो पर आक्रमण किया । युद्ध की गति तीव्रतर हो गयी । तीन घंटे तक भीषणतम 
उन्माद के साथ युद्ध होता रहा | जब सूर्यास्त के समय युद्ध रका तो संयुक्‍त सेनाओं 
के 900 सिपाही मारे जा चुके थे। gaa सिपहसालार विश्वास न कर सके कि 
सिख इस प्रकार के साहसिक और अनुशासित योद्धा है--इन्हीं योद्धाओं का वर्णन 
पहाड़ी राजाओं ने 'वेकार भीड़' के रूप में किया था । 

दूसरे दिन का युद्ध भी उतना ही भीषण था। दोनों पक्षों को जान की बहुत 
क्षति हुई। युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल सका । सिंखों ने गढ़ी को कब्जे में 
करने के सारे प्रयास बुरी तरह विकन कर दिये। स्वयं ग्रु गोविन्दर्सिह ने अपने 
नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध में भाग लिया । उनके पुत्र अजीतसिह ने भी अपने 
शौयं से शत्रु और मित्र दोनों को चकित कर दिया। , 

दूसरे दिन के युद्ध की समाप्ति के वाद गुरु के कुछ अनुयायियों ने गुरु से 
शिकायत की कि कन्हैया नामक एक सिख न केवल घायल सिंखों बल्कि शत्रु-पक्ष 
के घायलों तक को पानी तथा अन्य सहायता पहुँचा रहा ४ | गुरुने कन्हैया से पूछा 
कि क्या यह सच है? कन्हैया ने उत्तर fear: “हाँ स्वामी ! एक प्रकार से यह 
सही है। मैं रणभूमि गें हरेक ज़रूरतमंद को पानी पिला रहा था। लेकिन मुझे न 
कोई मुगल दिखायी देता था, न सिख । मुझे तो हर चेहरे में गुरु का चेहरा दिखायी 
देता था।” गुरूने इस उत्तर से uer होकर कन्हैया को आशीर्वादःदिया और 
सिखों से कहा कि यह व्यक्ति उनकी शिक्षा को ठीक तरह से समझा है। 

सीधा हमला करके नगैर पर क़ब्ज़ा करने में असफल होकर आक्रमणकारी 
सेना ने आनन्दपुर पर घेरा डाल दिया ताकि कोई रसद अंदर न पहुँचायी जा सके 
और अंत में सिख सेना आत्मसमर्पण कर दे। इस योजना को कुशलता से कार्यान्वित 
किया गया और वाहर निकलने अथवा अंदर जाने के सारे मार्ग रोक दिये गये | घेरा 
ज़बरदस्त था। सिख चौकस थे। उन्होंने अपनी मोचेबंदी को और मज़बूत बना 
लिया । उन्होंने अपनी सेना को पाँच हिस्सों में बांट दिया पाँच सौ की एक टुकड़ी 
को अजीतसिह के तहतः केसगढ़ में तैनात किया गया। पाँच सौ की दूसरी ट्कड़ी 
का नेतृत्व शेरसिंह और नाहरसिंह कर रहे थे। यह टुकड़ी लोहगढ़ की रक्षा के 
लिए थी | उदैसिह और आलमसिह के तहत तीसरी टुकड़ी पर अगमपुरा और 
कस्बे के आसपास के इलाक़ों की रक्षा का भार AT पंज प्यारों में से एक मुखम- 
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सिंह को होलगढ़ सौंपा गया । गुरु गोविन्दर्सिह स्वयं शेष सिखों के साथ आनन्दगढ़ 
में जम गये । नगरवासियों को निर्देश दिया गया कि वे क़िलों की दीवारों के अंदर 
ही रहें और आकस्मिक हमलों के प्रति चौकस रहें । 

मुगल सरदारोंने घेरा और कसा अंत में घिरी हुई सिख सेना पर इसका 
प्रभाव दिखायी देने लगा। अंदर रसद की ज़वरदस्त कमी थी और अनाज की 
कौमत एक रुपये सेर हो गयी थी । लेकिन वह भी उपलब्ध न था। सिख दुश्मन के 
खेमे पर धावे वोलकर अनाज लूट लाते थे, लेकिन यह भी दिनोंदिन कठिन होता 
जा रहा था। दुश्मन अत्यधिक चौकस रहने लगा था । खाद्य-सामग्री के लिए किये 
जाने वाले रात्रिकालीन धावों में बहुत जानें जाती थीं। पानी के लिए आनन्दपुर 
एक पहाड़ी झरने पर निर्भर था। अजमेरचन्द के सैनिकों ने उस झरने की दिशा 
भी वदल दी । इससे स्थिति और बिगड़ गयी। कवियों के वृत्तांत के अनुसार, 
“चार सिख पानी लेने जाते थे। दो पानी प्राप्त करते थे और दो दुश्मनों से भीषण 
संघर्ष करते रहते थे ताकि पानी अंदर ले जाया जा सके ।” 

घेरायंदी लंबी होती गयी। घिरे हुए सिखों की कठिनाइयाँ बढ़ती गयीं । 
लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए थे और कस्बे की रक्षा में उन्होंने कोई ढील न 
आने दी थी । हर दिन हालात पहले से खराव होते गये। अंत में कुछ fadi ने गुरु 
को आनन्दपुर खाली कर देने का सुझाव दिया । गुरु इसके पक्ष में न थे। सुझाव 
उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस पर कुछ सिख डिगने लगे और आनन्दपुर खाली 
करने का आग्रह करते रहे। गुरु ने कहा कि अगर वे उनसे अपना नाता तोड़ लेना 
चाहें तो वेशक चले जायें। कुछ लोगों ने वास्तव में लिखित रूप में उनसे नाता 
तोड़ दिया और आनन्दपुर छोड़कर चले गये। 

QN वीच मुगल सरदारों, पहाड़ी राजाओं और यहाँ तक कि शहंशाह के 
संदेश गुरु के पास पहुंचे । इनमें कहा गया था कि अगर गुरु आनन्दपुर खाली करके 
चले जाये तो घेरा उठा लिया जायेगा और सेनाएँ वापस बुला ली जायेंगी। उन्होंने 
Su LER की शपथ लेकर कहा कि वे शहर खोली करते हुए उन्हें या उनके 
सिखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचायेंगे । गुरु जानते थे कि ये शपथें झठी हैं, लेकिन 
खाद्य-सामग्री और अन्य रसद के अकाल के कारण आनन्दपुर की रक्षा अब असंभव 
'होती जा रही at सिखों के कष्ट देखे नहीं जाते थे। इसलिए 5-6 दिसम्बर,1705 
की रात को उन्होंने आनन्दपुर छोड़ दिया । उनसे पहले उनकी मां, दो छोटे बेटों 
और युद्ध के लिए अयोग्य सिखों के «एक दल ने प्रस्थान किया । अपने घोडे पर 
सवार होने से पहले वह अपने पिता की समाधि पर गये और प्रार्थना की। उस 
स्थान को उदासी-मत के एक सिख गुरबरूश के हवाले छोड़कर वह रवाना हो गये। 
il आगे-आगे उदेसिह, आलर्मासह और दयासिह थे। वायीं ओर दीक्षित 
सिखो का एक दल था। दाहिनी ओर मुखमसिह और उसके दो बड़े वेटे थे। पीछे 
हिम्मतसिह और लगभग पाँच सौ सैनिक थे | 
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अध्याय दस 


चमकौर और सरहिद में शहादतें 


गुरु गोविन्दसिह ने रात के अंधकार में परछाइयों की तरह दीखती आनन्दपुर की 
पहाड़ियों पर वनी ऊंची प्रह्वीरो को अंतिम वार देखा, जो पीछे छूटती जा रही 
थीं। वह पंजाब के मंदानों की ओर चल पड़े। आनन्दपुर में उन्होंने तीस साल 
गुज़ारे थे। वहां से विदा लेते समय उनके दिल में हुक उठी । इसी बस्ती में उन्होंने 
पिता के स्नेह-भरे साये में अपना कॅशोर्यं विताया था और यहीं गुरु नानक की 
परम्परा के उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने एक समेपित समुदाय के आध्यात्मिक 
aqa की वागडोर संभाली थी। यहीं उन्होने- काव्य-रचना की थी और RAT- 
त्मक ध्यान में डूबकर असंख्य घंटे गुज्ञारे थे । यहीं वह अपने सिखों के साथ खेले 
थे, युद्धाभ्यास किया था और शक्तिशाली योद्धाओं के समक्ष पराक्रम का प्रमाण 
दिया था। आनन्दपुर में ही उनके स्वप्नों और दिव्य-दृष्टि ने ठोस आकार ग्रहण 
किया था और लोगों के हृदय को इतने गहरे छुआ था कि उनके अस्तित्व और 
भाग्य रूपान्तरित हो गये। इतिहास के एक विचित्र मोड़ पर उन्हें यही स्थान 
छोड़ना पड़ रहा था | वह अपने जीवनकाल में दुबारा इस स्थान को नही देख पाये। 
लेकिन वह जानते से कि यह,सब उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया का अनि- 
वारये अंग है। 

उनका दल थोड़ी ही दूर गया aU कि उनको नुकसान न पहुंचाने की शपथ 
खाने वालों ने उन पर पीछे से आक्रमण कर दिया 1 पीछे रक्षापंक्ति की तरह चल 
रहे सैनिकों ने अजीतसिह के नेतृत्व में स्राक्रमणकारियों का मुक़ाबला किया । 
अनेक युद्धो में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने वाला महान योद्धा उदेसिह आगे 
आया और उसने गुरु के युवा पुत्र अजीतं॑सिह के हाथ से अपने हाथ में बागडोर ले 
ली । इस असमान युद्ध में वह हताहत होने तक SET रहा | गुरु सिरसा नामक एक 
छोटी नदी के किनारे तक पहुँच चुके थे। उस समय सिरसा में शीतकालीन वर्षा 
के कारण बाढ़ आयी हुई थी । पीछे से शत्रु का दबाव था। इस दबाव के कारण दल 
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ने नदी को पार करने का प्रयास किया। यह बहुत खतरनाक सावित हुआ | इस 
भयानक, कड़ाके की रात में बहुत लोगों की जानें गयीं | पूरा दल तितर-बितर हो 
गया | बहुत-से सिख नदी के वर्फ़ीलि पानी में डूबकर मर गये । जो लोग पार जा 
सके, अलग-अलग, पता नहीं किस-किस दिशा में चल पड़े। किसी को पता नहीं 
था कि कहाँ जा रहे हैं गुरु की माँ माता गुर्जरी अपने दो छोटे पोतों (जोरावर- 
सिह और फ़तेहसिह) के साथ थीं। संयोग से उन्हें एक पुराना घरेलू नौकर गंगू 
मिला, जो उन्हें सुरक्षित अपने गाँव तक ले गया । इसी तरह दिल्ली-निवासी एक 
सिख भक्त ने गुरु की पत्नियों को किसी सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने का जिम्मा 
लिया । गुरु के अपने दल में मात्र चालीस सिख और उनके दो बड़े बेटे अजीर्तासह 
ओर जझारसिह वच रहे थे। 
उनके पीछे लगी सेना के साथ दिल्ली से भेजे गये कुछ और सँनिक आ मिले | 
उनको स्थानीय UTS और गुज्जर जातियों का समर्थन भी प्राप्त था। गुरुने 
चमकोर नामक गाँव में अपने एक सिख के मिट्टी से नने मकान में शरण ली । इस 
मकान को एक कामचलाऊ गढ़ी की तरह इस्तेमाल किया गया । ग्रु का छोटा- 
सा दल चार हिस्सों de गया और चारों दिशाओं से इसकी रक्षा पर तैनात हो 
गया । आलमसिह और मार्नासह पहरेदार मुक्करंर हुए। स्वयं गुरु अपने दो बेटों 
और dalag तथा दयासिह के साथ ऊपरी मंजिल पर मोर्चा वाँधकर डट गये | 
बिशाल सेना काले बादलों की तरह बढ़ती हुई आयी ओर गाँव के चारों ओर 
जबरदस्त घेरा डाल दिया। किसी कवि ने इस दृश्य का वर्णन करते gu गुरु की 
उपमा असंख्य तारों से घिरे चांद से दी है। इसके बाद, असंख्य सैनिकों से चालीस 
सिंखों के संघर्षं की वह महाकाव्यात्मक दास्तान शुरू होती है, जो वीरता और 
बलिदान से रंगी है । पाँच-पाँच की टुकड़ियों में सिख दुश्मन से लड़ने और निश्चित 
मृत्यु को गले लगाने के लिए एक के बाद एकू निकलते थे। दुश्मन के रू-व-रू 
किसी ने आंख तक न झपकायी, न पीठ दिखायी । रणक्षेत्र में जाने के लिए प्रत्येक 
सिख दूसरे के मुकाबले पहल करना चाहता था। सर्वाधिक rd eq uit क्षण वे थे 
जव गुरु के क्रमशः अठारह ओर चोदह-वर्षीय पुन्रद्वय अजीतसिह और जुझारसिह 
ने सच्चे सिखों की तरह अपने प्राणों की बलि देने की आज्ञा गुरु से चाही और गुरु 
ने WEN अनुमति प्रदान कर दी। दोनों बेटों को वीरगति को प्राप्त हुआ देखकर 
उन्होंने अकाल का आभार व्यक्त किया कि उसने उन्हें जो दिया था, वह उसे 
वापस लोटा रहे हैं। 
अजीर्तासह के नेतृत्व में रवाना होने वाले वीर जत्ये में महान योद्धा आलमसिंह 
भी था। चमकौर में वीरगति को प्राप्त होने वाले सिखों में तीन पंज प्यारे 
न aie ओर साहिवसिह भी थे । खालसा की स्थापना के तुरंत बाद 
दीक्षित होने वाली ठीक दुसरी टोली के सदस्य भी इसो प्रकार यहाँ शहीद gu । 
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प्रत्येक सिख भयानक युद्ध लड़ा और शत्रु के कुछ-न-कुछ लोगों को मारकर ही 
शहीद हुआ | एक कई पर भारी पड़ता था। गुरुके बेटों ने असाधारण शौर्य का 
प्रदर्शन किया और अनुभवी योद्धाओं की तरह लड़े। उन्होंने अपने अंत से पूर्व शत्र 
को काफ़ी तबाह किया ! कवि के अनुसार, अजोतसिह ने अपने भाले से कई sedi 
को मार गिराया और जव भाला टूट गया तो उसने तलवार खींच ली और कई 
जानें लीं। जुझारसिह ने मुग्रल सैनिकों की पाँतों को इस तरह से चीरा जैसे किसी 
छोटी नदी के पानी को चीरकर कोई मगरमच्छ उछलता है। 

इतने-से सिखों द्वारा इतनी तवाही से कुपित होकर लाहौर के सूबेदार ने गुरु 
के स्थान पर धावा बोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वरसते तीरों के आगे 
उसे पीछे हटना पड़ा । शाही सेना के एक ओहदेदार नाहर खाँ ने दीवार पर चढ़ने 
की कोशिश की, लेकिन उसे मार गिराया गया। रात होने तक गुरु के पास केवल 
पाँच सिख वच रहे । असंख्य साहसी योद्धाओ में से केवल पाँच | अपनी स्थिति की 
असहायता देखकर पाँचों रिखों ने एकमत से गुरु से अनुरोध किया कि वह चमकोर 
छोड़ 41 उनका कहना था कि अगर गुरु जीवित रहे तो खालसा फिर फलेगा d 
गुरु को अपनी इच्छा के विपरीत इन पाँच fuu के आदेश को स्वीकार करना 
पड़ा | े 

संतसिह और संगतर्सिह इस 'गढ़ी' में पीछे रह जाने को तैयार थे और 
दयासिह, धरमसिह तथा मानसिंह गुरु के साथ चलने को प्रस्तुत थे । गुरु ने 'गढ़ी' 
से वाहर निकलकर तीरों की बौछार से दुश्मनों की मेना की मशालें बुझा दीं । 
इससे वहाँ गड़बड़ी मच गयी और गुरु बिना किसी हानि के बच निकले। सुबह 
फिर लड़ाई शुरू हुई। 'गढ़ी' की रक्षा कर रहे दोनों सिखों ने सेना पर तीर 
वरसाये | जल्दी ही मुग़ल सँनिक दीवार पर चढ़ गये । उन्होंने सोचा कि वे गुरु 
गोविन्दसिह को पकड़ने जा रहे हैं। उन्होंने संतसिह को ही गुरु गोविन्दर्सिह 
समझा | संतसिह और संगतसिह के शीश काट डाले गये | शीश शहंशाह के समक्ष 
प्रस्तुत करने BERT से*ले जाये गये। लेकिन मुग्रल सेना के सिंपहसालार को 
यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि दोनों में से कोई भी गुरु गोविन्दसिह न था । 

चमकौर की लड़ाई 7 दिसम्बर) 1705 को हुई। बाद में गुरु गोविन्दर्सिह ने 
औरंगजेब को फ़ारसी में लिखे गये एक पत्र में इसका वर्णन किया : “अचानक टूट 
पड़े असंख्य सेनिकों के आगे चालीस भूखे लोग क्या कर सकते थे | शपथ तोड़ने 
वालों ने अनायास हम पर तलवारों, तीरों और Agar से हमला किया । मुझे 
संघर्ष के लिए मजबूर किया गया ओर मैं अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार 
लड़ा । जब कोई मामला समाधान की सीमा के परे चला जाता है तो तलवार 
उठाना न्यायसंगत है...छत्तों से निकले मधुमक्खियों के बेपनाह झुंडों की तरह 
तुम्हारी काली सेना आयी और अचानक हम पर धावा बोल दिया गया। सुरक्षित 
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सीमा तोड़कर तुम्हारा जो भी सिपाही मेरे मोर्चे में घुसा, उसे रक्तरंजित मृत्यु 
मिली तुम्हारे जिन सिपाहियों ने आक्रमण नहीं किया, उन्हें मेरी ओर से कोई 
क्षति नहीं पहुंची...ख्वाजा अपनी मोचंबंदी के पीछे छिपा रहा और मदे की तरह 
सामने नहीं आया । अगर मुझे वह दिखायी दिया होता तो मैं यक्नीनन एक तीर 
उस पर भी छोड़ता। दोनों पक्षों के तीरों और गोलियों से बहुत लोग मारे गये । 
पृथ्वी उनके खून से रंग गयी। भुजाएँ, मुंड और EDD रणभूमि में गेंद और बल्लों 
की तरह बिखरी पड़ी थीं। तीर सनसनाते थे, कमानें टंकार करती थीं और 
आकाशभेदी निनाद उठता था।तीरों की सनसनाहट से बड़े-बड़े शक्तिशाली 
योद्धाओ के दिल खौफ़ से काँपने लगे । लेकिन असंख्य विपक्षियों से मात्र चालीस, 
चाहें कितने ही वीर क्यों न हों, कंसे जीत सकते थे?” 
चमकौर की लड़ाई में गुरु गोविन्द के चार पुत्रों में से दो मारे गये। एक ही 
दिन के अंदर एक के वाद एक-दो कोमल और संभावनापूर्ण किशोर रक्तरंजित 
रणक्षेत्र भें गये और कुछ ही घंटों के अंतर से वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपने पिता 
की आँखों के सामने शहीद हो गये पिता को उनका साहस और कौशल देखकर 
गवे हुआ | 
चमकौर से कुछ दूर सरहिद में गुरु के बाक़ी दो शिष्य, जो अभी वालक ही 
थे, एक हफ्ते के अंदर-अंदर एक रक्तरंजित Tag उतने ही साहस के साथ If 
की तलवार के सामने खड़े थे। दो बालकों के इस अभूतपूर्व बलिदान और उनके 
द्वारा दिये गये सत्य के साक्ष्य की कहानी अत्यन्त मर्मस्पर्शी और नैतिक प्रेरणा 
देने वाली है। बलिदान के समय इन वालकों की आयु केवल नो वर्ष और सात 
वषं थी । 
सिरसा नदी को पार करने की जानलेवा घटना के बाद इन दो बालकों और 
इनकी दादी को संरक्षण प्रदान करने वाले गंगू ने ग़ह री की । तीनों निष्पाप प्राणी 
गंगू के साथ उसके गाँव सहरी चले गये | उसके घरमें उनको जो भी स्वागत तथा 
खाने-पीने की वस्तुएँ मिलीं, उसी पर उन्हें संतोष धा । माता गजरी रात को 
अटारी में फ़शं पर दरी बिछाकर दोनों थके बालकों को अपने सीने से चियटाये 
सो गयीं। रात को गंगू ने माता गुर्जरी के'योड़े-से सामान में से उनकी खुरजी 
चुरा ली जिसमें कुछ पेसे थे। दूसरे दिन सुबह उठकर जब माता गर्जरी ने पाया 
कि उनका सारा धन चुरा लिया गया हैःतो गंगू ने नकली आश्चर्य व्यक्त किया | 
संदेह पर तीब्र विरोध व्यक्त करते हुए उसने कहा कि वेआस रा लोगों की मदद 
करने और उन्हें शरण देने का यह विचित्र फल उसे मिला है! 
इस तरह तीब्र विरोध व्यक्त करता हुआ वह गाँव के मुखिया के पास गया 
भर उसे गुरु गोविन्दर्सिह की माँ तथा पुत्रों की उपस्थिति के बारे में सूचित कर 
दिया । दोनों मिलकर मोरिन्दा के राँगड़ मुखिया को इनाम पाने की आशा में 
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यह सूचना देने पहुंचे । मुखिया इतने महत्वपूर्ण व्यक्ितयों को अपने पंजे में पाकर 
बहुत TAA हुआ । वह तुरंत अपने सिपाहियों का एक दस्ता लेकर सहरी गाँव 
पहुँचा और गुरु की माँ तथा दोनों वच्चों को वंदी वना लिया | 

गुरु के विरुद्ध सैनिक कारवाई का नेतृत्व करने वाले सरहिंद के नवाब 
वजीर खां को Hat सौंप दिये गये। वजीर खाँ ने सरहिद के क़िले की एक मीनार 
में उन्हें नज्ञरवंद करने के आदेश दिये। अगले दिन, 9 दिसम्बर, 1705 को Tu 
के दोनों पुत्रों को उसके सामने हाजिर होने का आदेश दिया गया । राँगड़ मुखिया 
उन्हें मीनार से लेने के लिए आया। दादी के लिए पोतों से विछुइना बहुत gaa- 
विदारक था। वह क्षण-भर के लिए भी उन्हें अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देना 
चाहती थीं । वह इन वालकों के पिता के खून के प्यासों के हाथों दो नाजुक जानों 
को केसे सौंप सकती थीं? लेकिन नौ-वर्षीय जोरावरसिंह ने दादी से अनुरोध 
किया कि वह उन्हें जाने दे, उसने कहा : “वे हमें वचकर निकलने नहीं देंगे। हमें 
सुवेदार के सामने जाना ही पड़ेगा।” दादी ने दोनों को चूमा, उनके सरों को 
अपने जजंर हाथों से सहलाया और उनके लिए प्रार्थनाएँ बुदबुदाती रहीं । दोनों 
लड़के सूवेदार के समक्ष प्रस्तुत होने को चल पड़े | 

सूवेदार के दरवार में पहुँचकर दोनों ने एक स्वर से fadi के तरीके से ही 
अभिवादन किया : वाही गुरु जी का खालसा, वाही गुरु जी की फ़तेह । उनके इस 
आचरण और आत्मविश्वास को देखकर दरवार में उपस्थित सभी लोग आश्‍चयं- 
चकित हो गये । सुच्चानन्द नामक एक वजीर ने खामोशी को तोडते हुए बालकों 
को सूचित किया कि चमकौर की लड़ाई में उनके पिता, दोनों भाई और साथ के 
तमाम लोग मारे गये हैं। अव उनके सामने अपने अंत से वचने का एक ही रास्ता 
वचा है कि वे नवाब के आगे झुक जायें और इस्लाम क़बूल कर लं | 

ज्ोरावरसिह दृढ़-प्रतिज्ञ था। विश्वास के साथ बोला: “हमने ईश्वर ओर 
गुरु के अलावा किसी और के समक्ष शीश झुकाना नहीं सीखा | जहाँ तक इस्लाम 
HAT करने का प्रश्‍न है, हमारी रगों में गुरु हरगोविन्द, गुरु तेगबहादुर और गुरु 
गोविन्दसिह का खून वहता है। हमें हमारे पूर्वजो के धर्म से कोई नहीं fear 
सकता t 

इस साहसपूर्ण उत्तर को सुनकर सुभी विस्मित रह गये। विशेषकर वद्धीर 
खाँ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि इतने वहादुर लड़कों का धमं 
वदलवा लेना इस्लाम की एक उपलब्धि होगी । उसने लड़कों को सीधे सम्बोधित 
करते हुए कहा कि अगर उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया तो ag उनकी जान SUNT 
देगा, उन्हें जागीर दिलायेगा और उच्चकुलीन कन्याओं से उनका विवाह करा 
देगा । ज्ोरावरसिह ने अपने छोटे भाई की ओर देखा । उसके चेहरे पर भी बही 
विश्वास देखकर उसे संतोष हुआ । उसने जवाब दिया: “न हमें जागीर चाहिए, 
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न कोई पद या प्रतिष्ठा । हम अपने प्राण त्याग देंगे, पर धर्म नहीं । तुम कितना ही 
लालच दो, हम लालच में नहीं आयेंगे। यह सांसारिक ताक़त चार दिनों की है। 
तुर्कों की ऋरता एक दिन उन्हीं के विनाश का कारण बनेगी। 
वजीर खाँ ने दोनों बच्चों को कालकोठरी में डालने और अगली सुबह TT: 
अपने सामने हाज़िर करने का आदेश दिया उन्हें वहलाने-फुसलाने और डराने- 
धमकाने के लिए कुछ लोग तैनात किये गये। लेकिन वालक डिगे नहीं। अगले 
दिन दरवार में उन्होंने उसी आत्मसम्मान, दृढता और गरिमा के साथ व्यवहार 
किया । नवाब क्रोध से पगला गया और उन्हें सख्त-से-सख्त सज़ा देने पर तुल 
गया | मालेरकोटला के नवाव शेर मुहम्मद खां ने, जो उस समय संयोग से वहाँ 
उपस्थित था, आग्रह किया कि वच्चे बहुत छोटे हैं और किसी भी क़ानून के तहत 
उन्हे सज्जा नहीं दी जा सकती, इसलिए इन मासूमों को दण्डित न किया जाये । 
उसने कहा कि बच्चों को अपने पिता के कमा के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना 
चाहिए ओर उन्हें मुक्त कर दिया जाना चाहिए। एक अन्य दरवारी ने मालेर- 
कोटला के नवाव की बात का विरोध किया और कहा कि यद्यपि बच्चे छोटे हैं 
लेकिन वे गुरु गोविन्दासिह के पुत्र हैं और जव इनका समय आयेगा तो वाप द्वारा 
शुरू किये हुंगामों को बढ़ायेंगे । 
काज़ी की सलाह पर वजीरखां ने ज़ोरावरसिह और फ़तेहसिह को जिन्दा 
दीवार में चिनवा देने का आदेश दिया । जब दीवार छाती तक आ गयी तो उनसे 
कहा गया कि वे अब भी अपना धमं छोड़कर अपनी जान वचा सकते हैं, लेकिन 
वच्चों पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा दीवार हहराकर गिर पड़ी | मलबे के नीचे 
सें उन्हे वेहोश हालत में निकाला गया और उसी कारावास में भेज दिया गया । 
12 दिसम्बर की सुबह उन्हें तीसरी बार्‌ दरबार में ले जाया गया और 
उनके सामने फिर वही प्रस्ताव रखा गया। इस वार भी उन्होंने इंकार किया। 
“इस पर उन्हें उनकी आयु के क्रम में एक गिलजाई जल्लाद के हाथों कत्ल करा 
दिया गया | | | 
टोडरमल नामक एक धनी सिख ग्रु के, वच्चों की नज्ञ रबंदी की ख़बर सून- 
कर फिरांती की एक बड़ी रक़म देकर उन्हें छुड़ाने के लिए सरहिंद की ओर 
शीघ्रता से चल पड़ा। लेकिन देर हो चुकी थी। बच्चों के वध की ख़बर सुनकर 
वह माता गुर्जरी को यह दुखद समाचार देने पहुंचा । इन तीन दिनों में माता 
गुर्जरी के दिल पर क्या-क्या न गुजरा होगा ! वह बच्चों की सुरक्षा की चिता से 
भरी हुई थीं और तीन दिन, तीन रातें उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते गुजारी 
थीं । बच्चों की हत्या की ख़बर को इस बुढ़ापे में बहु झेल न सकी । वह मूच्छित 
होकर गिर पड़ीं और फिर कभी न उठ़ सकी | 
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शहुंशाह को सजा 


दो बड़े वेटे चमकोर की लडाई में मारे गये । जिन तीन सिखों के साथ वह रात के 
अंधेरे में घेरा तोड़कर वच निकले थे, वे उनसे विछुड़ गये। गुरु गोविन्दर्सिह के 
सामने एक अकेला और थका देने वाला सफ़र था। अचानक विपरीत हो जाने 
वाली परिस्थिति के अलावा अब उनकी यात्राओं में नाटकीय तत्व आ मिला था। 
अनेकों वार वह बाल-वाल बचे। अनेकों वार दोहरी विपत्तियों में फॅसे जिनसे 
सहायता की आशा थी, वे शाही कोप के भय से दुबक गये। वह व्यक्ति जिसने 
एक शाही राज्य स्थापित किया था, हज़ारों दिलों का जो स्वामी था ओर जो 
सेनाओं का नायक था आज नंगे पैर, भूखा, वेआसरा, अकेला, विना किसी साथी 
के था। लगातार जंगलों में घूमने से उनके परो में फफोले पड़ गये । फफोले Hed 
' तो खन रिसता। खाने के लिए पेड़ों की पत्तियों के अलावा कुछ न था। अपनी 
प्यास को बुझाने के लिए होंठ गीले करते । कभी-कभी कडवे जंगली आक के दूध 

होंठ गीले करते। लेकिन इस अवस्था में वह परम-परमेश्वर का आभार 
मानते और उसकी स्तुति करते। उनकी आस्था पहले की तरह स्थिर और 
अडिग थी । उनकी आत्मा शिथिल न थी। मच्छीवाड़ा के fasta वन में सर्दी की 
एक रात खुले आकाश के नीचे लेटे हुए कृशकाय हो चुके गुरु के मुह से अचानक 
ये बोल फट पड़े 


मित्र पिआरे d हाल मुरीदा दा कहणा। 
तुध विन रोग रजाइयाँ दा ओढण नाग निवासा दे रहणा ॥ 
सुल सुराही खंजर पियाला विंग कसाईयाँ दा सहणा di 
यारडे दा सान wen चंगा Wes सेडिआ दा CET I! 


चमकौर से चलते समय जो कार्यक्रम और मार्ग गुरु ने सिखों के साथ मिल- 
कर बनाया था, उसका पालन करते हुए तीनों fags fae उस स्थान पर पहुंचे 
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जहाँ मिट्टी के एक पुराने प्याले पर अपना सर टिकाये गुरु गो विन्दर्सिह लेटे थे । वे 
पागलों की तरह गुरु को खोजते रहे थे। गुरु को वहाँ पाकर वे खुशी के मारे 
चिल्ला उठे | उनकी हपंध्वनि इतनी तेज़ थी कि तुरंत कोई संकट उपस्थित हो 
सकता AT | पास ही कहीं एक शाही दस्ता उनकी खोज में घूम रहा था। सिख इस 
तथ्य के प्रति चौक्रस तो थे, लेकिन गुरु से मिलने पर वे अपने-आपको भूल बैठे थे। 
उन्होंने गुर से तुरंत वह रथान छोड़ देने की प्रार्थना की । अपनी तलाश में इससे 
पहले के दिन उन्होंने एक वगीचा देखा था, जहाँ एक कुंआ भी था। वे अपने गुरु 
को वहाँ ले गये गुरु निद्राहीन थे, उनके पैर सूजे हुए थे कुंए पर पहुँचकर गुरु 
नहाये--कई दिनों वाद वह स्नान कर रहे थे। वग्नीचे का मालिक गुलावा धमं से 
सिख था और आनन्दपुर में गुरु के दर्शनार्थं भी एक बार जा चुका था । उसने इस 
अवसर को अपना सौभाग्य माना | वह गुरु और तीनों सिखों के लिए दूध से भरा 
एक बड़ा वर्तन लेकर आया । दूध पीकर वे सो गये । गुलावा और उसका भाई 
उनकी पहरेदारी करते रहे। वाद में उसी दिन वह उन्हें अपने घर ले गया और 
उन्हें ऊपर की मंजिल के कमरे में ठहरा दिया i 
मेजबान द्वारा घर में गुरु की. उपस्थिति के रहस्य को लाख छिपाने के वाव- 
जूद लोगों को पता चल AAT गुलावा इससे भयभीत हो गया और वह वहाने 
सोचता रहा कि कैसे गुरु को यह HX छोड़ने का सुझाव दे। आखिरकार उसने 
अपना भय गुरु के सामने खोल दिया | इस वीच गनी खाँ और नवी खाँ नामक दो 
मुसलमानों ने यह सुनकर कि मुगल सैनिक गुरु की खोज में लगे हैं गुरु को अपनी 
सेवाएं अपित कीं । वे पहले आनन्दपुर जाकर गुरु से मिल चुके थे। वे घोड़ों के 
सोदागर थे और उन्होंने अनेक अच्छे घोड़े गुरु को वेचे थे । 
गुलाया के पड़ोस में रहने वाली एक सिख औरत कई महीने से सूत कात रही 
थी | उससे तैयार कपड़े का एक टुकड़ा उसने वड़े भरसे से संभालकर रखा था कि 
अगर कभी गुरु इस गांव से गुज़रे तो वह उसे उन्हें भेंट कर देगी । अब गुरु को 
गाँव में आया देखकर उसने खहर का यह टुकड़ा गुरु को भेंट किया। गनी खाँ और 
नवी at के सुझाव पर इस कपड़े को गहरे नीले रग से रंग दिया गया और 
मुसलमान HOT के चोगों की तज्जं पर पोशाकें सिला दी गयीं । ये पोशार्के पहन- 
कर दल गाँव से निकल चला। गुरु को एक पालकी पर ले जाया गया जिसे आगे 
से गनी खाँ और नवी खाँ ने तथा पीछे से मानसिह और धरमसिह ने उठा रखा 
a | दयासिह श्रद्धापूर्वक चेवर दुलातेओ । पालकी में सवार व्यक्ति को 'उच का 
र नाम दिया गया । यह द्विअर्थक शब्द था । इसका अर्थ ऊँचा धामिक पीर भी 
हो सकता था और दक्षिण-पश्चिम पंजाब में स्थित उच नामक क़स्बे का पीर भी 
हो सकता था | यह क्रस्वा मुसलमानों के पवित्र स्थानों में से एक था। 
लल्ल नामक गाँव के निकट इस दल का सामना मुगल सेनिकों की एक 
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SHS से हुआ, जो ग्रु गोविन्दर्सिह की तलाश में थी । टुकड़ी के सरदार को संदेह 
हुआ ओर उसने दल के सदस्यों से काफ़ी पूछताछ की । अंत में उसने इस रहस्य से 
परदा उठाने के लिए गाँव से क़ाज़ी पीर मुहम्मद को बुलाया । क़ाज़ी गुरु के पुराने 
शिक्षक थे और आनन्दपुर में उन्हें फारसी और अरवी पढ़ा चके थे। वह खदा से 
डरने वाले धर्मनिष्ठ मुसलमान थे और यह नहीं चाहते थे कि गुरु गो विन्दर्सिह 
लागा के हाथा म पड़ जो उनके खून के प्यासे हैं। उन्होंने पवित्र पीर की राह में 
रोड़ा अटकाने के लिए सिपाहियों को खूब फटकारा और सिपहसालार से कहा कि 
वह पीर साहब को वगर किसी वाधा पहुँचाये यहाँ से जाने दे। सिपहसालार ने 
वात मान ली। बहुत-से सैनिकों ने इस दल से क्षमायाचना भी की d 

इस तरह सफ़र करते हुए गुरु गोविन्दसिह हेहर पहुंच गये। यहाँ उदासी 
महन्त किरपालदास रहता था जिसने भंगनी की लड़ाई में उनका एक योद्धा के 
रूप में साथ दिया था। उसने We और उनके सहयोगियों का स्वागत किया । गरु 
ने नवी खां और गनी खाँ द्वारा की गयी निस्वार्थं और अथक सेवा का पुरस्कार 
दिया । उनको गुरु ने सोने के कंगन दिये और एक हुकमनामा भी दिया जिसमें 
उन्होंने अपने सिखों से कहा था कि इन लोगों को आदर और सम्मान मिले। यह 
दस्तावेज़ आज भी नबी खाँ-ग़नी खां के वंशजों के पास है और सिख इसे देखने 
तथा इस परिवार के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लालायित रहते हैं। उदास 
होकर और हिचकते हुए नवी खां और गनी खाँ ने ग्रु से विदा ली । 

आश्रम के मुखिया (मठाधीश) के रूप में आराम का जीवन जीते हुए 
किरपालदास के अंदर की पुरानी ज्वाला बुझ चुकी थी। एक BUT बाग्री को शरण 
देने की सूचना के अधिकारियों तक पहुँचने की कल्पना-मात्र से वह काँप उठा । 
गुरु अपने मेज़बान की दशा ताड़कर हेहर छोड़कर जटपुरा को ओर चल पड़, जहाँ 
रायकोट के मस्लिम सरदार राय कल्ला ने उनका वास्तविक गरमजोशी ओर 
प्रेम से स्वागत किया । उसने गरु गो विन्दर्सिह की मेहमानदा री को अपना सौभाग्य 
समझा | उसने अपने एक नौकर माही को Tu की माँ और दो छोटे Tal की ख़बर 
लाने के लिए सरहिद भेजा । यह अफवाह सुनी गयी थी कि नवाब ने उन्हें वंदी 
बना रखा है। सरहिंद से माही जो ख़बर लाया वह गुरु या राय कल्ला को 
सुनाने का साहस न कर सका । जब उससे समाचार बताने को कहा गया तो वह 
झिझकता रहा। फिर सिसकते हुए उसने सरहिद की घटनाओं का वृत्तांत 
सुनाया! गुरु गोविन्दसिह ने स्थिर चिस से सव-कुछ सुना, लेकिन राय कल्ला 
अपनी भावनाओं पर WA रख सका। वह रो पडा और अत्याचारियों को 
कोसने ATT गुरु ने ईश्वर के आभार में प्रार्थना की कि उसने जो उन्हें दिया था 
बह लौटाने में वह सफल हुए । उन्होंने राय से कहा कि वह ईश्वर की इच्छा को 
स्वीकार करे और दुखी न हो। गुरु ने मालेरकोटला के नवाव को सदय मध्यस्थता 
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की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया । गुरु ने अपने मेजवान राय कल्ला को - 
विदा होते समय एक तलवार भेंट की यह तलवार परिवार की समृद्धि का प्रतीक 
मानी गयी। राय कल्ला ने यादगार की तरह इसका सम्मान किया । उसके qi 
ने भी आदरपूर्ण स्मृति-चिह्ल की तरह इसे सुरक्षित रखा। लेकिन राय का पोता 
एक वार इसे शिकार पर जाते समय अपने साथ ले गया। एक हिरण का शिकार 
करने की कोशिश में उसने इस तलवार से अपने-आपको चोट लगा ली और 
घायल होकर मर गया। ब्रिटिश शासनकाल में इस परिवार के एक वंशज ने 
लुधियाना के डिप्टी-कमिश्नर को यह तलवार भेंट कर दी, जिसने इसे इंग्लैंड भेज 
दिया 1 अब यह्‌ ब्रिटिश म्यूज़ियम में सुरक्षित है 17 
गुरु गोविन्दर्सिह का अगला पड़ाव भूतपूर्व नाभा रियासत का एक गाँव दीना 
था। यहाँ गुरु काफ़ी समय तक रहे और उनके इर्द-गिर्दं समर्पित सिखों का एक 
दल एकत्रित हो गया । इस दल के केंद्र में शमी रा, लुखमीरा और तख्तमल नामक 
तीन भाई थे जो पास के एक गाँव काँगड़ के निवासी थे | गुरुने अनेक वार उन्हें 
चेतावनी दी कि उनके साथ संबंधित होने के परिणाम तीनों के लिए बुरे हो सकते 
हैं, लेकिन तीनों भाई उमंग और कमंठता से उनकी सेवा में लगे रहे ये जोधराय 
के पोते थे जिसने मुरालों के विरुद्ध संघषं में गुरु हरगोविन्द का साथ दिया था à 
जैसे-जैसे दीना में गुरु की उप्‌स्थिति की ख़बर सिखों को मिलती गयी, सिख 
अकेले-अकेले या दल वनाकर उनके दर्शनार्थ आते रहे कुछ सिख वापस ही नहीं 
लौटे और भविष्य के गर्भ में छिपी परिस्थितियों का सामना करने के लिए गुरु के 
साथ Se रहे उस दिन गुरु बहुत खुश हुए, जव वह भाई रूपा के बेटों धरमसिह 
और परमसिह से मिले। गुरु हरगोविन्द ने भाई रूपा के परिवार के बारे में 
उद्घोषणा की थी कि सिख धमं इस परिवार में सदा बना रहेगा। दोनों भाई 
गुरु के लिए भेंट-स्वरूप एक घोड़ा और एक पोशाक लाये थे, जिन्हें गुरु ने सहं 
स्वीकार कर लिया। गुरुने ये चीज़ें कृपापूर्वक शमीरा को दे दीं। परमसिह और 
घरमसिह के वंशज, जो बागरियाँ के भाई कहलाते हैं, अपनी धर्मनिष्ठा और 
fazat की परंपरा के लिए पीढ़ियों से जाने जाते रहे हैं। पटियाला, फ़रीदकोट, 
नाभा, जीद, कपूरथला और कलसिया के सिख सरदार वागरियाँ परिवार के 
मुखिया के प्रति श्रद्धा-विशेष रखते हँ और अपने परिवारों में घामिक अनुष्ठानों 
को सम्पन्न करने के लिए उन्हें बुलाते हैं । 
दीना में गुरु गोविन्दर्सिह को शहंशाह औरंगजेब का मित्रतापूर्ण पत्र मिला 
जिसमें औरंगजेब ने गुरु को मिलने के लिए दक्षिण में बुलाया था। यह पत्र गुरु 
गोविन्दर्सिह द्वारा चमकोर की लड़ाई के वाद औरंगजेब को लिखे गये पत्र का 


1* अब गुर के सभी हथियार ब्रिटिश म्यूजियम से भारत आ गये हैं | 
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उत्तर HDI हाल ही में उस पत्र का एक भाग प्रकाश में आया है। औरंगजेव का 
निमंत्रण पाकर जो पत्र गुरुने उसे लिखा, वह पूर्णतः रशम ग्रंथ में संग्रहीत है | 
फ़ारसी पद्य में लिखे गये इस पत्र का स्वर उतना ही ओजस्वी है। शैली भी वही 
है। गुरु ने इस पत्र का शीषंक ज्ञफ़रनामा (विजय-पत्र) रखा और दयासिह तथा 
धर्मसह को शहंशाह तक पहुँचाने के लिए यह पत्र सौंपकर उन्हे दक्षिण की लंबी 
यात्रा पर भेज दिया | 

जैसा कि शीपंक से ही स्पष्ट है--यह पत्र, जिसे एक सो ग्यारह पदों की 
कविता कहना ज्यादा उपयुक्‍त होगा, धामिक जोश के साथ उदात्त मन:स्थिति में 
लिखा गया है। इसमें गुरु गोविन्दसिह की निर्भीकता, आस्था और उच्च नैतिक 
आदर्श की झलक मिलती है। शासकीय नीति और व्यक्तिगत व्यवहार में नैतिक 
सिद्धांत का सर्वोच्च नियम के रूप में प्रस्तुतीकरण पत्र को केंद्रीय विषय-वस्तु है । 
पत्र में अन्याय और क्रूरता को भत्संना की गयी है। जो सच है और जो कुछ 
नेतिक रूप से सही है, उसका गुरु गोविन्दसिह ने गुणगान किया है। पत्र में वह 
कहते हैं कि विजय और पराजय का निर्णय अस्थायी भौतिक श्रेष्ठता के आधार 
पर नहीं, वल्कि नैतिकता के उसूलों के आधार पर होता है। यह पत्र औरंगजेब को 
लेकर एक कड़ा अभियोग-पत्र है जिसमें उसकी वार-वार शपथ तोड़ने पर निदा की 
गयी Sl मुग्रल सिपहसालारों के इस शपथपूर्ण . आश्वासन पर आनन्दपुर खाली 
किया गया था कि वे सिखों पर हमला नहीं करेंगे। सरल ओर स्पष्ट शब्दों में 
शहंशाह और उसकी नीतियों की इस तरह भर्त्सना को गयी कि जफ़रनामा 
इतिहास में राजनय का सर्वाधिक खरा दस्तावेज़ बन जाता है। इसमें शासकीय 
नीति और व्यक्तिगत आचार में नंतिक सिद्धांत की प्रभूसत्ता पर वल दिया गया 
है और साधनों को भी साध्य जितना ही महत्व दिया गया है। निरपेक्ष सच्चाई 
साधारण और विशिष्ट-दोनों नागरिकों का प्रथम कतव्य है । 2 

पत्र ईश्वर की स्तुति से शुरू होता है जिसमें गुरु गोविन्दसिह ने ईश्वर को 
अनादि, कृपानिधान, दयालु, क्षमाशील, शहंशाहों का शहंशाह, दुख-मोचन, MA- 
रक्षक, सव भेद जानने वाला आदि विशेषणों से याद किया है। सम्राट को संबोधित 
करके उन्होंने लिखा है: “मुझे तेरी कसम का कोई भरोसा नहीं, जो तूने खुदा को 
हाज़िर-नाज़िर जानकर ली थी ! जो तेरी क्सम पर यक़ीन करेगा, तबाह हो 
जायेगा...तू न खुदा को जानता है, न मुहम्मद पर भरोसा करता है। जो अपने 

ज़हव को मानता है, वह कभी HAA नहीं तोड़ता...अगर पशम्भ्रर मुहम्मद खुद 

यहाँ मौजद होते तो मैं तेरी हारी की ख़बर उन्हें ज़रूर देता...हर इंसान को 
अपनी ज़बान पर चलना चाहिए और दिल में एक बात रखकर मुंह से दूसरी बात 
नहीं कहनी चाहिए ।” गुरु ने औरंगजेब को लिखा कि हालाँकि उनके चारों वेदे 
मारे जा चके हैं, पर वह संघर्ष जारी रखने के लिए जीवित हे l 
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शहंशाह धमं की आत्मा से कितना दूर था, इस बात की ओर गुरु ने व्यंग्या- 
त्मक संकेत किया है: “बादशाहों के वादशाह, क़ाबिल तलवारवाज् और सवार 
औरंगजेब, तू खुशनसीब है | तेरी शख्सियत खूबसूरत है, खुद तू अक्लमंद है। मुल्क 
के हाकिम और बादशाह, तू अपनी सल्तनत के काम अक्लमंदी से करता है और 
तलवार चलाने में माहिर है। तू अपने हम-मञ्जहबों के लिए उदार है और अपने 
दुश्मनों को कुचलने में फुर्ती करता है। तू सल्तनतों और खज्ञानों का मालिक है | 
तु खुले हाथ से देता है और जंग में पहाड़ की तरह जमा रहता है। तेरा ओहदा 
बुलंद है। तेरी ऊँचाई सितारों जैसी है। तू सुल्तानों का सुल्तान है, दुनिया के तख्तों 
का आभूषण है। तू दुनिया-भर का शाह है, लेकिन मज़हव तुझसे कोसों दूर है।” 

उपरोक्त अंश का अथे स्पष्ट है कि अगर आदमी दूसरों के प्रति सच्चा नहीं 
है तो चाहे उसमें लाख गुण हों, सव वेकार हैं । 

दक्षिण में औरंगजेब द्वारा निमंत्रित किये जाने पर गुरुने औरंगजेब को 
काँगड़ आकर उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया। ग्रु ने उसे बताया कि रास्ते 
में उसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस इलाक़ में शक्तिशाली art वंश के लोग 
उनके अनुयायी & | 


D] 
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अध्याय वारह 


बिछड़ों का उद्धार 


सरहिद का वजीर खां, गुरु गोविन्दर्सिह की ताक़त को फिर से बढ़ते देखकर 
चितित था । दीना में गुरु के मेंज़वान शमीरा ने गुरु को उसको सौंप देने से इन्कार 
कर दिया । अव वज्ञीर ST धावा बोलकर गुरु को पकड़ने की योजनाएँ बना रहा 
था । गुरु नहीं चाहते थे कि जिस गाँव में उनका इतना स्वागत हुआ, वहाँ खून 
वहे । इसलिए वह भगता के निकट जलाल में आ गये। यहाँ उनकी मुलाक़ात 
पाँचवें नानक गुरु अर्जुन के ज़माने के एक सम्मानित सिख भाई बहलो के वंशजों 
से हुई। कोटकपूरा में फ़रीदकोट परिवार के पूर्वज कपूरसिह ने उनका स्वागत 
किया | उसने गुरु से दीक्षा प्राप्त की ओर खालसा-पंरू का सदस्य बन गया | 
गुरु ने उसे एक तलवार और ढाल प्रदान की जो आज तक उनके वंशजों के पास 
सुरक्षित है । | 
ख़बर मिली कि वजीर खाँ की सेना लगातार उनके पीछे लगी हुई है। गु 
यात्रा करते हुए ढिलवाँ तक पहुँचे।* इस गाँव में उनके प्रवास का उल्लेखनीय 
परिणाम यह था कि गुरु अर्जुन के बड़े भाई पृथीचंद, जिसने सिखों से नाता तोड़- 
कर एक नया पंथ ARAL था? के वंशज पुनः सिख धमं में आ मिले | उनका वंशज 
बाबा कौल, जो ढिलवाँ में रहता था, गुरु से आकर मिला और उन्हें एक पोशाक 
भेंट की । गुरु ने अपना नीला परिधान*त्यागकर वह पोशाक पहन ली। पुराने 
परिधान का एक टुकड़ा बाबा कौल ने सुरक्षित रखा । अकालियों अथवा निहंगों 
की नीली पोशाक इसी पर आधारित है। वौबा कौल के पोते ने सिख-दीक्षा ग्रहण 


करके गुरु नानक की परंपरा के पालक पुरिवार सें अपने परिवार की पुश्तैनी 


शत्रुता समाप्त कर दी । 

ढिलवाँ में कुछ दिन रुकने के बाद गुरु कोठा-पृथीचंद की ओर चल पड़, जो 
बाद में कोठा-गुरु के नाम से जाना गया। गुरु ने वहाँ गाँव के समीप जंगल में 
अपना डेरा डाल दिया । दक्षिण-पूर्वी पंजाब की यात्रा के दौरान गुरु का उन 
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सिखों से पुनः संपर्क स्थापित हो गया, जो आनन्दपुर को मुगल सेनाओं द्वारा घेरे 
जाने के बाद गुरु से बिछड़ गये थे । बहुत-से नये लोगों ने खालसा-पंथ स्वीकार 
किया और गुरु के लिए कोई भी त्याग करने को तत्पर सिखों का दल तैयार हो 
गया | सिख क्रोम अपने बुनियादी eta, गतिशीलता तथा संघटन को पुनः प्राप्त 
करने लगी | 
वजीर खां को सेनाओं से मुठभेड़ अब अनिवाय प्रतीत होती थी । गुरु ऐसे 
स्थान पर मोर्चा वांधना चाहते थे, जहाँ पानी की कमी न हो । इस रेतीले क्षेत्र में 
खिदराना ही ऐसी जगह थी । पता चलने पर गुरु तुरंत उस ओर चल पड़े। जैतू 
गांव में ब्रार मुखिया कपुरसिह उनसे फिर मिलने आया। उसने खिदराना तक 
उनका मार्ग-दर्शन करने के लिए अपना एक ‘ara’ गुरु के fags कर दिया । 
आनन्दपुर में गुरु का साथ छोड़कर भागने वाले सिख पश्चात्ताप की आग में 
जल रहे थे। उनको रलानि और बढ़ गयी, जव उनके परिवारो ने गुरु का साथ 
छोड़ देने पर उनको तिरस्कृत किया। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने उनकी 
कायरता पर ताने कसे ओर उनसे कहा कि वे उनकी afsat पहनकर बैठ जायॅ-- 
वे स्वयं गुरु के लिए लड़ाई के मैदान में जायेंगी। गुरु और उनके परिवार के 
संबंध में आने वाले समाचार सुनकर सिखों और उनसे सहानुभूति रखने वालों में 
ओर अधिक चिता फैली । अमृतसर के निकट पट्टी में माझा के सिखों ने इकट्ठे 
होकर विचार किया कि आनन्दपुर में गूरु से जुड़कर उन्हें छोड़ देने वाले सिखों के 
पाप की निष्कृति कंसे की जाये ? काफ़ी जोशीली बातों के वीच निराशा के स्वर 
भी सुनायी T$ । कुछ लोगों का कहना था कि शासकों से लड़ना व्यर्थ है। अंत में 
यह निश्चय किया गया कि कुछ प्रतिनिधि गूरु से मिलने भेजे जायें। परिणाम- 
स्वरूप सिखों का एक दल गुरु को खोजने मालवा के लिए रवाना हुआ। कुछ 
सिख उनसे नाता तोड़ने की गलती और अपनी धमं-विमुखता की अपने खून से 
निष्कृति करने को तैयार थे। कुछ दूसरे सिखों क; आशा थी कि वे गुरु को शासकों 
से टकराने से रोक लेंगे। रास्ते में बहुत-से और सिख इस दल में आ मिले। 
खिदराना तक पहुंचते-पहुंचते यह दल काफ़ी बड़ा हो चूका था। 
लिखों ने eet गले से 'वाही गुरुजी का खालसा, वाही गुरुजी की फ़तेह' कह- 
कर गुरु का अभिवादन किया । यह दृश्य बड़ा मर्मस्पर्शी था। प्रत्येक के हृदय में 
भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। हर आँख गीली थी । गुरु को देखकर कुछ 
आँखों में पश्चात्ताप के आँसू निकल पड़े, कुछ में खुशी के ग्रु से सव एक-एक कर 
मिले और गुरु ने उनसे स्नेह-भरा व्यवहार PRAT | मुगल सेना उनसे दूर न थी 
और खोने के लिए समय न था। कुछ नये: आगंतुकों ने गुरु से कहा कि गुरु का 
वहुत-कुछ पहले ही बरबाद हो चुका है और अब इस संघर्ष को जारी रखकर और 
अधिक यातना के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता | उन्होने गुरु और 
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मुगल शहशाह के वीच सुलह कराने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। गरु इस 
वचकान प्रस्ताव पर हस । गुरु ने कहा कि अगर असहिष्णता और अत्याचार से 


. समझोता ही करना होता तो गुरु अर्जुन ने यातना न झेली होती, न ही ग्रु तेग- 


वहादुर को शीश कटाना पड़ता। गुरुने उन fue को अपने साथ आने को 
आमंत्रित किया जो न्याय और स्वाधीनता के सिद्धांतों के लिए दुश्मनों का मुक्ा- 
चला करन का तयार Stl ये शब्द कहकर ग्रु खिदराना की ओर चल पडे | 
अधिकांश सिख उनके साथ हो लिये । कुछ दुविधा में पड़े और अंततः अपने घरों 
को लौट आये । 

बड़े रेगिस्तान के वीच खिदराना के अलावा मीलों तक पानी का कोई और 
तालाव न था। मुग़ल सेना से मुठभेड़ से पहले सिख इस पर क़ब्ज़ा कर लेना 
चाहते थे । गुरु गोविन्दसिह अग्रगामी दस्ते के साथ तालाव से एक मील दर रेत 
के एक dta पर आ जमे । उनके पीछे आ रहे सिख गरु का पीछा करने वाली 
संता को भटकाने की ग़रल्त से तालाब पर रुक गये। उन्होंने अपनी चादरें 
आस-पास के पेड़ों पर तान दीं। इस कार्यनीति के कारण परा स्थान किसी 
फ़ोजी पड़ाव की तरह दिखायी देने लगा। आजइ सी स्थान पर Taare dq 
साहिब खड़ा है । 

वजीर खां के सैनिक 'तंबुओं' को ओर मुड़े। अपने समक्ष सिखों की इतनी 
छोटी AAT देखकर उनका उत्साह बढ़ गया । इन्हीं के वीच ग्रु गोंविन्दर्सिह की 
उपस्थिति का विश्वास लेकर वे बुरी तरह युद्ध-घोष करते हुए विपक्षियों पर टूट 
पड़े सिख sé रहे और मुक़ाबला करने लगे । वे लोग जो अपनी पिछली ग्रलती 
का क्षमादान चाहते थे, गुरु की कृपा पाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने 
को तत्पर थे | इतने जबरदस्त प्रतिरोध के सामने मुग्रल सैनिक असहाय थे। उधर 
अपने मोचे से Te गोविन्दसिह तथा उनके अनुयायी तीर-वर्षा कर रहे थे। 
वजीर खाँ ने अपने सैनिकों को -मंदान से उखड़ता देखकर उन्हें ललकारा और 
उन्हें उनकी कायरता.के लिए, बुरा-भला कहा | वजीर खाँ ने उन्हें उनकी संख्या 
की याद दिलायी, दुश्मन की गिनती दिखायी और पवित्र युद्ध के नाम पर उनको 
नये सिरे से जगाने की कोशिश की। इपके बाद घमासान लड़ाई हुई जिसमें दोनों 
पक्ष जमकर WS । अनेक मुग्रल सैनिक हताहत हुए और पुरी सेना थककर चूर 
हो गयी । प्यास से तड़पते और पीछे से गुरु-गोविदसिह ओर उनके सहयोगियों के 
दबाव से त्रस्त होकर FIA सेना को यह मदान छोड़ना पड़ा। यह 29 दिसंबर, 
1705 की बात है । 

युद्ध की समाप्ति पर गुरु ने रणभूमि में आकर पाया कि उनके लगभग सारे 
सिख मारे गये हैं। वे घूम-घूमकर उनके चेहरों से रक्‍त पोंछते रहे ओर प्रत्येक का 
उनकी वीरता तथा वफ़ादारी के लिए अभिनंदन करते रहे। महानसिह नामक 
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सिख अंतिम aia गिनता मृत्यु से पूर्व गुरु के दर्शनमात्र को व्याकुल था। गुरु 
का चेहरा देखकर उसकी आँखें चमक उठीं। उसने गुरु के समक्ष अपने हाथ 
जोड़ने की कोशिश की । गुरूने स्नेह से उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा 
कि वह जो चाहता है, माँग ले | महानसिह ने कहा, “मुझे गुरु के दर्शन हो गये। 
इसके बाद चाहने को कुछ नहीं वचा है। जब गुरु ने कुछ माँगने का फिर आग्रह 
किया तो उसने कहा कि उसे न तो सांसारिक लाभ चाहिए, न मोक्ष । लेकिन 
अगर गुरु ने उसे क्षमादान दिया है तो वह विनती करता है कि गुरु उस दस्तावेज़ 
को फाड़ दें जिस पर उसने तथा उसके साथियों ने आनन्दपुर छोड़ते समय Tu से 
नाता तोड़ने की घोषणा की थी और हस्ताक्षर किये थे ग्रु पिछले विकट समय 
में इस काग़ज़ को हमेशा अपने साथ रखे रहे थे। उन्होंने उसे निकालकर महान- 
fag की आँखों के सामने फाड़ दिया और उसने शांति के साथ अपने प्राण त्याग 
दिये। ग्रु ने रणभूमि में गिरे चालीस सिखों को गिना। ये सब वे थे जिन्होंने 
आनन्दपुर में उनसे नाता तोड़ा था और अब Wels होकर अपनी भूल से मुक्ति 
पा ली थी । गुरु ने इन्हें चालीस मुक्ते कहकर आशीर्वाद दिया। उनके शौर्य की 
गाथाएँ सिखों को दैनिक प्रार्थना का अंग वन गयी हैं और लाखों Waa द्वारा दिन 
में कम-से-कम दो बार दोहरायी जाती हैं । उन्हीं के कारण बाद में खिदराना का 
नाम मुक्तसर पड़ा । हर साल इस स्थान पर विछड़ों के उद्धार का पर्व मनाने के 
लिए एक बड़ी सभा आयोजित की जाती है। देश के कोने-कोने से श्रद्धालु तीर्थ- 
यात्री आते हैं और इस शोये-गाथा को याद करके अपनी आस्था को बल प्रदान 
करते हें । 
खिदराना के युद्ध में जीवित बची एकमात्र सिख थी--वीरांगना माई भागो । 
इसी स्त्री-योद्धा के नेतृत्व में गूरु से नाता तोड़कर ब्रिछडडे सिख क्षमादान के लिए 
आये थे । युद्ध में वह असाधारण वीरता के राथ लड़ी थी । उसने अपने भाले से 
अनेक शत्रु सैनिकों को छेद डाला था। रणभूमि में वह घायल पड़ी थी । गुरु को 
देखकर ओर यह जानकर वह बहुत खुश हुई कि गुरु का संत्याग करने वालों के 
उद्धार का उसका कार्य पुरा हो गया है। 

' स्गभूमि में अनेक निर्जीव माल-वृक्ष खड़े थे। गुरु ने उनको काटकर मृत 
सिखों की अंत्येष्टि के लिए एक बड़ी चिता तैयार करने का आदेश दिया | चिता 
को अपने हाथ से अरिनि देकर ag एकःवृक्ष के नीचे बेठ गये और कहा, “इन लोगों 
को निर्वाण मिल गया है और ये सभी पवित्र भक्तों तथा संतों के गौरव को प्राप्त 
Stel फिर कीर्तन सोहिला गाया गया और कड़ाह प्रसाद बाँटा गया | 
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गुरु गोविन्दसिह ने: मालवा क्षेत्र का अपना दौरा जारी रखा। उन्होंने खिदराना 
छोड़ा और गुरु नानक के संदेश को जगह-जगह प्रसारित करते रहे । यह सीधे-सादे, 
वलिष्ठ जाटों का इलाक़ा था । गुरु हरगोविन्द, Te हरराय ओर गुरु तेगबहादुर 
की यात्राओं के दौरान उन पर सिख-शिक्षाओं का प्रभाव भी पड़ा था | आध्यात्मिक 
वारीकियों और पेचीदा कमंकांड से अनजान इन स्वाधीनताप्रिय लोगों पर इस 
नये धर्म के सरल, व्यावहारिक और मुक्तिदायक सिद्धांतों का aga असर हुआ | 
अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह क्षेत्र पंजाव के मुग़ल सूवेदारों के हस्तक्षेप 
के खतरों से ast सीमा तक मुक्त था । इसलिए उन्होंने गुरु तथा उनकी शिक्षाओं 
का मुक्त हृदय से स्वागत किया । उन्होंने शासकों के भय से मुकत होकर गुरु और 
उनके दल का सत्कार किया और उनसे शिक्षा प्राप्त करने में स्वयं को गौरवान्वित 
महसूस किया i 

अनेक गाँवों से गुजरते हुए ओर बहुत-सी बेचैन आत्माओं को संतोष प्रदान 
करते हुए गुरु भटिंडा तथा कोटकपूरा के वीच स्थित लक्खी जंगल तक आ पहुंचे | 
वह यहाँ के उन्मुक्त तथाऽशांतिमय वातावरण से बहुत प्रभावित हुए और यहाँ 
कुछ दिन विश्राम के लिए डेरा डाल दिया। शीघ्र ही जंगल पवित्र भजनों के जाप 
और दर्शनाथियों के कारवानों की GAATT से जाग उठा। दर्शनाथियों के विशाल 
झंड कठोर, विप्लवपूर्णं घटनाओं से भरी एक लंबी अवधि के बाद गुरु से मिलने 
आये । गुरु के चेहरे पर इस कठोर, रक्तरंजित समय के कोई चिह्न नहीं थे । 

लक्खी जंगल में गुरु गोविर्स्दासह का डेरा रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह 
बन गया । एक अधिक सार्थक और ओजस्वी जीवन की प्रेरणा का आवेग यहाँ से 
इस तरह उमड़ने लगा जैसे आनन्दपुर में उमड़ा था । बड़ी-से-बड़ी तादाद में लोग' 
गुरु की शिक्षाएँ सुनने आने लगे। गुरु ने उनको दीक्षा देकर और अपने पंथ के 
चिह्न देकर उन पर अपनी मुहर लगा दी। इस क्षेत्र में सिख धर्म की जडं मजबूती 
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से जम गयीं। खालसा-पंथ को यहाँ अपना लेने. वाले लोग और उनके वंशज 
इस भाग में जमे रहे और इसके इतिहास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी | 
इन लोगों ने न केवल अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब दिया, afen सिख क़ौम को 
पंजाब की सर्वेसर्वा क्रोम भी बना दिया । इसी लक्खी जंगल में इब्राहीम नामक 
मुस्लिम Hate ने दीक्षा ग्रहण की और खालसा-पंथ अपनाया। उसका नाम 
अजमेरचन्द रखा गया | उसकी इच्छा थो कि हमेशा गुरु के साथ रहे | वह गुरू का 
घनिष्ठतम सहयोगी बन गया और जब गुरु लक्खी जंगल से अपनी यात्रा पर रवाना 
हुए तो वह उनके साथ रहा | 
गुरु यात्रा के दौरान रास्ते के गाँवों में सिखों से मिलते हुए 20 दिसम्बर, 
1706 को तलवंडी सावो के क्षेत्र में पहुंच गये । उन्होंने एक रेतीले टीले की चोटी 
को समतल करने का निर्देश दिया, अपने हथियार खोले और समतल वनाये गये 
चबूतरे पर आराम के लिए बैठ गये। वाद में इस जगह का नाम दमदमा साहिब, 
अर्थात्‌ विश्राम-स्थल, पड़ गया गुरु यहाँ नो महीने तक रहे । आनन्दपुर छोड़ने के 
बाद पहली वार वह विना किसी बाधा के इतनी अवधि तक एक स्थान पर रहे । 
गाँव का ज़मींदार भाई दल्ला गुरु का अनुयायी था । उसने गुरु के सामने 
प्रस्तुत होकर अनुरोध किया कि वह उसके क़िले में आकर रहें | गुरुने यह कहकर 
इन्कार कर दिया कि उन्हें बाहर रहना अधिक पसंद है। पाँच दिन के लिए दल्ला 
के घर का सत्कार उन्होंने स्वीकार किया । इसके बाद स्वयं गुरु के यहाँ रसोई 
स्थापित हो गयी । दल्ला गुरु की किसी भी रूप में सेवा करने की इच्छा रखता था 
और गुरु अथवा उनके सिखों की कोई भी ज़रूरत पूरी करने का अवसर प्राप्त 
करने से चुकता नहीं था | 
एक दिन दल्ला गुरु के सामने इस वात पर खेद व्यक्त कर रहा था कि वह 
बड़ी मुसीवतों के दिनों में गुरु की सेवा न कर सुका और अगर उसे पता होता तो 
उनकी मदद के लिए अपने सुप्रशिक्षित और अनुभवी आदमियों को ज़रूर भेज 
देता। दल्ला अपने सिपाहियों के गुणों का बखान अभी पूरा न कर पाया था कि 
लाहोर से सिखों का एक दल नजराने के बतौर एक बंदूक़ लेकर गरु के पास 
आया। गूरुने बंदुक़ की प्रशंसा की और. कहा कि इसकी परीक्षा की जानी 
चाहिए । उन्होंने दल्ला से कहा कि क्या वह अपने दो सिपाहियों को लक्ष्य के रूप 
में प्रस्तुत करने की कृपा कर सकता है.? दल्ला को गुरु की यह माँग अजीब-सी 
लगी ओर उसने कहा कि वह अपने किसी आदमी को निशाने के वतौर praa 
होने के लिए तैयार नहीं कर सकता | इसी बीच गुरु को तथाकथित निचली जाति 
-के दो सिख, जो पिता-पुत्र थे, दिखायी दिये जो अपनी पगड़ियाँ बाँध रहे थे । गरु 
ने उन्हें आने का संकेत दिया । दोनों पगड़ी बाधते हुए एक-दूसरे से पहले पहुँचने 
के लिए भागते हुए आये और बंदृक़ के सामने खड़े हो गये । दोनों ने अपनी गरदनें 
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तान रखी थीं ताकि पहली गोली उन्हीं पर चलायी जाये । दल्ला को अपने 
सिपाहियों की प्रशंसा करने पर पश्चात्ताप हुआ और वह गरु की दी सीख को 
समझ गया। गुरु ने उसे वताया कि उनका उद्देश्य उसकी या उसके सिपाहियों की 
तुच्छता सिद्ध करना नहीं था, बल्कि यह बताना था कि दुधारी तलवार से तैयार 
अमृत को दीक्षा ग्रहण करने वाले और खालसा-पंथ अपना लेने वाले सिख के हृदय 
से मृत्यु का भय निकल जाता है। 

दल्ला ने दीक्षा प्राप्त करके खालसा-पंथ स्वीकार कर लिया । उसका नाम 
दल्लसिह रखा TAT | 

दल्लसिह को नवात्र वजीर खाँ का संदेश मिला जिसमें उससे कहा गया था 
कि अगर वह हुकूमत के कोप और दंड से वचना चाहता है तो अपने मेहमान को 
उसके हवाले कर दे। दल्लसिह ने स्पष्ट रूप से इन्कार करते हुए लिखा कि 
वजीर ST उसमे ऐसा TT कराने की अपेक्षा न रखें। उसकी एकमात्र इच्छा गुरु 
के साथ रहने की है। अगर वजीर खाँ ने शवित-प्रयोग किया तो सव लोग जंगल में 
चले जायेंगे और अगर वहाँ भी उसकी सेनाएँ पहुंची तो उनका वही हाल होगा 
जो खिदराना में हुआ था | 

गुरु ने दल्लसिह को भक्ति की प्रशंसा को, लेकिन वह उसको खतरे में नहीं 
डालना चाहते थे । उन्होंने भटिडा का क्रिला,'देखने की इच्छा व्यक्त की जो अधिक 
दूर न था। इस प्रकार वह कई दिनों के लिए तलवंडी सावो से दूर रहे। भटिंडा 
पहुंचकर गरु किले में सबसे ऊपर एक कमरे में Tel वहाँ से उन्होंने एक ऐसे 
आततायी को खदेड़ा जिसने Hea और आस-पास के इलाके में आतंक फैला रखा 
था । पटियाला के महाराजा अमरसिह द्वारा निमित कराया गया एक गुरुद्वारा 
यहाँ गुरु के प्रवास की यादगार है। 

रास्ते के कुछ गांवों में थोड़ी-थोड़ी देर Vad हुए गुरु दमदमा साहिब लोट 
आये वहाँ दिल्ली से अंतुतः माता सुंदरी और माता साहिब दीवात आ पहुँची । 
चार जवान बेटों की हृदयविदारक मृत्यु को याद करके वे रोने लगीं। गुरु ने उन्हें 
तसल्ली देने की कोशिश की और कूहा कि वे गोरवपूणं अंत को प्राप्त करके अमर 
हो गये हैं । उनके वीरतापूण कारनामे याद रखे जायेंगे और लोगों को प्रेरित करते 
रहेंगे | “चार मर गये तो क्या हुआ ? घे इसलिए मरे ताकि ये हज़ारों जी सकें,” 
गरु ने अपने इर्द-गिर्द जमा सिखों की ओर संकेत करते हुए कहा | 

दमदमा पुनमिलन का केंद्र बन गथा। अनेक पुराने सिख उनसे मिलने आये 
और उन्हें देखकर धन्य हो गये । रेतीले दमदमा में पहाड़ी आनन्दपुर की आत्मा 
आ गयी। भोरकालीन पवित्र भजनों का गान, गुरु द्वारा पंथ के सिद्धांतों की 
मर्मस्पर्शी व्याख्या, भक्तिपूर्णं और वीररसपुणं काव्यपाठ फिर से यहाँ के वाता- 
वरण में गूंजने लगे। मानवात्मा को नया प्रकाश और नया आकार देने का कार्य 
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फिर प्रारंभ हुआ | 
दमदमा साहिव में पुनः आ मिलने वाले लोगों में विख्यात विद्वान भाई 
मनीसिह भी थे। गुरु ने आदिग्रं का एक आधिकारिक पाठ तैयार कराने का 
निर्णय लिया, क्योंकि गुरु अर्जुन द्वारा इस ग्रंथ के संकलन के वाद से इसके अनेक 
लिप्यांतरण हुए जो एक-दूसरे से भिन्न थे। इस कार्य को अत्यंत पवित्र समझा 
जाता था । इसके लिए एक अलग तंबू बनाया गया जिसमें गुरु भाई मनीसिह के 
साथ विना रुके घंटों तक काम करते थे। आदिग्रंथ की प्रथम प्रति भाई गुरुदास 
ने लिखी थी । गुरु अर्जुन बोलते जाते और भाई गुरुदास लिखते जाते 1 इस बार 
भाई मनीसिह लिखते थे ओर गुरु गोविन्दर्सिह वोलते थे । मूल ग्रंथ में प्रथम पाँच 
गुरुओं और फ़रीद, कवीर, रविदास जैसे कुछ सूफ़ी और भवत कवियों के भजन 
थे। गुरु गोविन्दसिह ने ग्रंथ में अपने पिता गुरु तेगवहादुर की रचनाएँ सम्मिलित 
कीं, लेकिन अपनी एक भी रचना नहीं रखी। उनकी रचनाएँ वाद में भाई मनी सिंह 
ने दशम ग्रंथ के रूप में संकलित और संपादित की ^ 
दमदमा साहिब में आदिग्रंथ का आधिकारिक रूप तैयार होने पर विधिवत 
उत्सव मनाया गया। गुरु ने ग्रंथ की तैयारी के दौरान उपयोग की गयी क़लमों 
और स्याही को तंबू के पास एक, तलैया में डाल दिया और उदघोषणा की कि 
दमदमा सिखों की काशी या वनारस बनेगा और विद्वानों का केंद्र होगा । उन्होंने 
भविष्यवाणी की : “वहुत-से लोग यहाँ विद्यार्जन करके विद्वान बनेंगे। वे अपने 
अज्ञान पर विजय प्राप्त करु लेखक, संत, कवि और टीकाकार बन जायेंगे।” इस 
तलैया को तव से लिखनसर, अर्थात लेखन-प्रतिभा की प्रेरणा का कूंड, कहा जाता 
है। गुरु-की-काशी के नाम से भी जाने गये दमदमा साहिब में सिख विद्वानों की 
एक लंबी और विशिष्ट परंपरा रही है। दमदमा के विद्वान और पवित्र ग्रंथों के 
व्याख्याकार ब्रहुत प्रभावशाली और अधिकारी माने जाते रहे हैं। पवित्र ग्रंथ के 
मुद्रण से पहले दमदमा साहिव में तैयार की गयी हस्तलिखित प्रतियों की बहुत 
माँग थी । इस स्थान की गुरुमुखी सुलिपि को मानक वनीकर उसी के आधार s 
छपाई के अक्षरों को ढाला गया है। 
memi साहिब में फुलकिया .सरदारों के पूर्वज तलोका और रामा को स्वयं 
ह : । स्वय उन्होंने खतरे में पड़कर चमकौर की लड़ाई में 
हताहत गुरु के दो पुत्रों की अंतिम क्रिया संपन्न करके नानक-पंथ की सेवा की 
थी। दीक्षा के बाद उनके नाम क्रमश: तलोकसिह और रार्मासह रखे गये। नाभा 
और जींद के राजपरिवार तलोकसिह के वंश से हैं और पटियाला का राज 
परिवार रामसिंह के वंश से है। E 


कई वार दीक्षा के लिए आये लोगों की संख्या इतनी अधिक होती थी कि लोहे 
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के बड़े पात्र में अमृत तैयार करना पड़ता था। प्रचलित है कि एक लाख से अधिक 
लोगों ने दमदमा साहिब में अमृतपान करने खालसा-पंथ को अपनाया | 

दमदमा साहिब में गुरु के प्रवास के दौरान वैसाखी का त्यौहार भी पड़ा | 
तव से इस त्योहार को खालसा के जन्म के पवं के रूप में मनाया जाता है। चारों 
ओर से सिख उत्सव में भाग लेने और गुरु के दर्शन करने के लिए आये। उस दिन 
से इस स्थान पर वैसाखी का त्यौहार बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता È 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





वि 
$ hes 
RRR 


अध्याय चौदह 


पवित्र ग्रन्थ को उत्तराधिकार 


भाई दयासिह और भाई धरर्मासह के हाथों गुरु गोविन्दसिह ने शहंशाह औरंगजेब 
फो कटु स्वर में जो पत्र लिखा था, उसका शहंशाह नेः बुरा'नहीं माना । बूढ़ा और 
बीमार वादशाह पत्र पढ़कर विचलित हुआ । गुरु गोविन्दसिह की स्पष्टवादिता, 
निर्भीकता और ईश्वरीय न्याय में उनकी अटूट आस्था से वह बहुत प्रभावित हुआ | 
अपनी रोगशैया से उसने दिल्ली में अपने वजीर मुनइम खाँ को फ़रमान लिख- 
वाया कि वह गुरु गोविन्दसिह के प्रति मित्रता-भाव का प्रदर्शन करे, उन्हें अपने 
यहाँ आमंत्रित करे, उसका फरमान उन्हें सुनाये और उन्हें दक्षिण में उसके पास 
भेजे। वजीर को यह भी निर्देश दिया गया था कि गुरु की ज़ब्त की गयी सम्पत्ति 
से वह गुरु की इच्छानुसार नक़द में यात्रा का खर्च दे और एक राहबर (raura) 
को उनके साथ कर दे । यह पत्र शहंशाह के चोबदार मुहम्मद वेग को दिया गया 
जो गुरु का संदेश लाने वाले दयासिह ओर fg के साथ उत्तर की ओर चल 
पड़ा। “ 
गुरु गोविर्न्दासह को इन कारंवाइयों की कोई खवर अब तक न थी | दीना से 
्फ़रनामा लेकर चलने के बाद दयासिह का केवल यह सभाचार'उन्हें मिला था 
कि शहुँशाह से रू-ब-रू मिलने में कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं। गुरु ने उन्हें 
सलाह भेजी fag धैयंपूर्वक प्रतीक्षा करें औरश्अहमदनगर के सिखों को निर्देश 
dem 4 दयासिह के कार्य में मदद करे | दयासिह की ओर से कोई सूचना न 
मिलने पर और नब्बे-वर्षीय शहंशाह के गिरते स्वास्थ्य की ख़बरें आये दिन 
, सुनकर गुरु गोविन्दसिह ने स्वयं दक्षिण जाकूर उससे मिलने का फ़ैसला किया । 
, दमदमा के सिख यह जानकर व्याकुल हो गये सबसे अधिक व्याकुल दल्लसिह 
था। वह यह सोचने लगा था कि गुरु अब स्थायी रूप से इसी गाँव में निवास करेंगे 
ओर वह उनसे बिछुड़ने की कल्पना तक न कर सकता था | दर्ल्लासह, भाई रूपा 
के पुत्र धरर्मासह, फल के रामसिह और तलोक सिह, कोठा-गुरु के भाई अभयराम 
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सोढी, चक्क के भाई रामसिह, भुचो के भाई गोडरिया और दार्नासिह ब्रार जैसे 
प्रमुख frat ने हठ की कि गुरु दमदमा में ही रहें । उन्होंने कहा : “ओ बादशाह, 
तुम अपना दरवार यहीं सजाते हो और अपने मुरीदों और दोस्तों की सुनते हो । 
फिर क्यों दक्षिण के बंजर इलाक्के में यात्रा की सोच रहे हो?” इस पर गुरु का 
उत्तर था: “मुझे वहां काम है और मुझे जाना होगा, हालाँकि दमदमे से ज्यादा 
मोहक जगह और कहाँ होगी !” 
बहुत-से सिख घोड़ों पर सवार होकर गुरु के साथ चलने को तत्पर थे। कुछ 
ही को अनुमति दी गयी। साथ जाने वालों में मनीसिह, परमसिह, धरमसिह, 
मानसिह, भाई ATG के परिवार का रामसिंह और दानसिह का वेटा गुर्‌बरुश सिह 
ब्रार थे। गुरु ने अपने पिता की समाधि पर अरदास दोहरायी, जो एक बार यहाँ 
आये थे और 30 अक्तूबर, 1706 को दक्षिण के सफ़र पर चल पड़े | यात्रा की 
कठिनाइयों को देखते हुए माता सुन्दरी ओर माता साहिब दीवान को माग रक्षकों 
के साथ दिल्ली भेज दिया गया | 
गुरु राजपुताना से होकर TAL | वह सिरसा, नौहर (वीकानेर), agaga 
और पुष्कर होते हुए नारायणा, जिसे संत दादू के निवास-स्यान होने के कारण 
दादूवाड़ा भी कहा जाता है, पहुँच गये। गुरु ने संत दादू की समाधि के निकट dq 
गाइ दिया और तीर मस्तक से छुआकर संत ,को नमन किया। खालसा को इस 
पर आपत्ति हुई और उन्होंने जुर्माना माँगा । एक सिख मानसिह ने गुरु की अपनी 
उक्ति दोहरायी : गोर मढ़ी मत भूल ना माने (भूलकर भी क्रत्रिस्तान या समाधि 
की पूजा न करो)। गुरु तुरंत जुर्माना अदा करने को तैयार हो गये। पांच हजार 
रुपये जुर्माना तय किया, लेकिन एक सिख ने इतनी बड़ी रक्कम रखने का विरोध 
करते हुए इसे पांच सौ रुपये करने को कहा। दूसरे सिख का कहना था कि यह 
रक्कम इतनी छोटी है कि गुरु को इसका नुक्सान महसूस ही न होगा) एक सिख 
का कहना था कि ag पाँच लाख से कम पर संतोष न करेगा, लेकिन दूसरों का तक 
था कि यद्यपि गुरु पाँच लाख भी अदा कर सकते हैं लेकिन इसके बाद इस अनुपात 
में खालसा के लिए जुर्माना अदा करना असंभव हो जायेगा। काफ़ी बहस के बाद 
125 रुपये जुर्माना किया गया, जिससे रसोईघर के लिए तंबू खरीदा गया। 
दक्षिण से लोटते हुए दयासिह की मुलाक़ात गुरु से उस समय हुई, जब बह 
कुलायत नामक स्थान के निकट थे। उसने शहंशाहं से मुलाक़ात का सविस्तार 
वर्णन किया और बताया कि शहंशाह को चोबदार दिल्ली में वजीर मुनइन खां 
के पास फ़रमान लेकर गया है। कुछ ही दिनों बाद, 20 फ़रवरी, 190/ को 
औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु की ख़बर मिली। चूँकि गुरु की यात्रा का एक- 
मात्र उद्देश्य औरंगजेब से मिलना था, वह आगे नहीं गये ओर उत्तर की ओर 


वापस लोट चले । अपने क्राफ़िले के साथ वह दिल्ली पहुँचे, जहाँ मार्ग रक्षकों के 


: 
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साथ माता सुन्दरी और माता साहिब दीवान सीधे दमदमे से पहले ही पहुँच चुकी 
थीं । 
ओरंगज़ेब की मृत्यु होते ही उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। उसके 
तीनों वेटे--मुअज्जम, आज़म और कामवरुश--गद्दी के दावेदार थे। सबसे बड़े 
बेटे मुअज्जम ने, जो उस समय बगैर किसी फ़ौज या खजाने के सल्तनत की उत्तर- 
पश्चिमी सरहद पर था, अपने-आपको क़ाबुल में शहंशाह घोषित कर दिया, 
जबकि दक्षिण में आजम ने स्वयं को शहंशाह वना लिया। दोनों का लक्ष्य था 
शाही नगरी, जिसकी ओर दोनों तेज़ी से बढ़ चले। शहज़ादे मुअज्जम को उसके 
भूतपूर्व विश्वसनीय मुंशी ओर समर्पित तथा प्रभावशाली सिख भाई नन्दलाल ने 
सलाह दी कि वह गुरु गोविन्दसिह से मदद की प्रार्थना करे गुरु उस समय दिल्ली 
के निकट पहुँच गये थे उनके पास मदद लायक़ सेना या शक्ति तो उस समय न 
थी, फिर भी शहज़ादे मुअज्जम ने उन्हें पत्र लिखा झौर उनकी सहायता तथा 
, आशीर्वाद माँगा । | 
मुअज्जम एक उदारतावादी व्यक्ति की हैसियत से मशहूर था और औरंगज्ञेव 
के बड़े वेटे की हैसियत से शाही तख्त का क्रानूनी हकदार था । अपने पिता की तरह 
वह धर्माध नहीं था और पवित्र हस्तियों का, चाहे वे किसी भी धमं की क्‍यों न हो, 
सम्मान करता था और इसके प्रमाणू दे चुका था। जब शाही हुक्म के तहत उसे 
पंजाब के पहाड़ी राजाओं और गुरु गोविन्दर्सिह को दंडित करने के लिए भेजा 
गया था तो उसने बड़ी सावधानी से गुरु गोविन्दर्सिह के मामले में दखल नहीं दिया 
था। इन कारणों से गुरु गोविन्दसिह मुअज्जम को सहायता-योग्य पात्र मानते थे । 
वेसे भी प्रार्थी को इंकार न करना गुरु नानक की परंपरा का चिह्न था। इसलिए 
उन्होंने धरमसिह के नेतृत्व में कुछ सिखो को तख्तनशीनी के झगड़े में मुअज्जम के 
हक़ की रक्षा-करने के लिए भेजा । ; 
तख्त के दावेदार दोनों भाइयों के बीच 8 जून, 1707 को आगरा के निकट 
जाजो में युद्ध हुआ। आज़म अपने दो बालिग बेटों सहित मारा गया और 
मुअउजम, वहादुरशाह के खिताब के साथ, सम्राट बन गया। उसने अपनी जीत 
की सूचना और गुरु के प्रति अपना आभार सिख टुकड़ी के सिपहसालार धरमसिह 
के ज़रिए भेजा । à 
कुछ दिनों के बाद गुरु गोविन्दासिह दिल्ली से वृन्दावन और मथुरा रुकते हुए 
आगरा पहुंचे । आगरा के बाहर एक वादा में उन्होने अपना डेरा डाल दिया। 
उनक्ले आगमन की ख़बर सुनकर शहंशाह ने उन्हें मिलने का निमंत्रण दिया जिसे 
गुरने सहर्ष स्वीकार कर लिया। गुरु चुनींदा सिख पथ-प्रहरियों के साथ शहंशाह 
से मिलने गये। बहादुरशाह ने बहुत आदर के साथ उनका स्वागत किया | 
शहंशाह ने गुरु से मिज्ञकर अपार खुशी व्यक्त की और तरुतनशीनी की जंग में 
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पवित्र ग्रन्थ को उत्त राधिकार : 89 


गुरु के सहयोग के लिए तथा गुरु के उसके यहाँ आगमन के लिए आभार व्यक्त 
किया । गुरु के प्रस्थान से पहले उसने गुरु को श्रद्धास्वरूप खिलअत पेश की 
जिसमें रत्नजडित गुलूवंद, एक धुखघुखी और एक कलगी शामिल थी। 

शहंशाह से गुरु की यह मुलाक़ात 23 जुलाई, 1907 को हुई। इस मुलाक़ात 
से न केवल शहंशाह और गुरु गोविन्दसिह के बीच सोहाद्रंपुण सम्वन्ध स्थापित हुए, 
बल्कि यह्‌ इस्लाम के अलावा अन्य धर्मो के प्रति शासकों के रवैये को लेकर आगामी 
सन्धि-वार्ताओं और विचार-विमर्श के लिए प्रस्थान-विन्दु भी वनी । दोनों यह्‌ 
सिलसिला जारी रखने के लिए सहमत थे और गुरु गोविन्दसिह को आशा थी कि 
इस संवाद के निष्कर्प निकलने के वाद वह पंजाब वापस लौट सकेंगे । उन्होंने 
सिखों को इस आशय के पत्र भी लिखे। धौल की संगत के नाम लिखा गया एक 
ऐसा पत्र हाल ही प्रकाश में आया है । पत्र कुछ इस प्रकार है: 


सरवत्त संगत धउल BGA मेरा खालसा हो गुरू रखेगा 
गुरू गुरू जपणा जनम सोरंगा सरव सुख नाल पातसाह 

पासि आए सिरीपा अरु सठ हजार की धुखधुखी जड़ाऊ 

इनाम होई होर भी कंम गुरू का सदका सभ होते है 

असी भी थोड़े हो feat नो आवते हां सरवत्त संगत खालसे नो 
मेरा हुकम है आपस मो मेल करणा जद असो FETT 

आवते तद सरवत्त खालसे SAAT वन्न के हजूरि ANT 

जो आवेगा सो निहाल होवंगा % X X 

संमत 1964 मिती कतको 1 मा० (2 अक्तूबर, 1907) 


परंतु अचानक बहादुरशाह को अपने भाई कामबड्श की वग्रावत को कुचलने 
के लिए दक्षिण की ओर प्रस्थान करना पड़ा। गुरु गोविन्दसिह पंजाबे आने के 
के बजाय समझोता-वार्ता BL IT करने के लिए शहंशाह के साथ दक्षिण की ओर 
चल दिये । शहंशाह और गुरु के खेमे एक साथ कूच करते Al सम्राट तथा गुरु 
प्रायः सांसारिक और आध्यात्मिक मामुलों पर बीच-वीच में लंबे वार्ताल्यूप्र करते 
थे । कभी-कभी गुरु कारवाँ को छोड़कर रास्ते के नये इलाक़ों में लोगों के बीच 
अपनी शिक्षाएं प्रसारित करने के लिए जाते थे। 

दोनों Gal के रक्षकों के बीच प्रायः तक्रार हो जाया करती। कुछ मुग्रल 
सैनिक आनन्दपुर में सिखों के विरुद्ध वजीरे खाँ के नायकत्व में लड़ चुके थे और 
वे गुरु गोविन्दसिह के प्रति हुकूमत के दोस्ताना रवैये से भंदर-ही-अंदर नाखुश 
थे। वे जान-वुझकर सिखों को Agata ओर सिख बदला लेते। एक ऐसे ही ee 
को समाप्त करने के लिए गुरु ने मानसिह को भेजा, जो बुद्धिमान और व्यवहार- 
कुशल था। लेकिन उसके शांतिपूर्ण इरादे का स्वागत करने के बजाय एक मुगल 
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रक्षक ने उसे वहीं मार डाला। मार्नासह हर परिस्थिति में ग्रु का स्थायी साथी 
रहा था। उसकी क्षति गंभीर थी। शहंशाह को इस घटना की खवर मिली तो 
उसे खेद हुआ । उसने हत्यारे को गिरफ्तार करके सज़ा के लिए गुरु गोविन्दसिह 
के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिये । लेकिन गुरु ने उसको क्षमा कर दिया और 
उसे उसके खेमे में वापस भेज दिया i 
जब गुरु जयपुर और जोधपुर के राजनगरों से गुजरे तो राजपूत राजाओं ने 
उनके स्वागतार्थं और अभिनन्दनार्थ दूत भेजे । SAT ने नबंदा पार की और दक्षिण 
में प्रवेश किया । दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए वे अगस्त 1708 में गोदावरी 
के तट पर स्थित नांदेड़ पहुंचे । वहादुरशाह के साथ गरु की वार्ताओं के अंतिम 
परिणाम सामने नहीं आये थे । वार्ताएं जारी थीं । गुरु ने पाया कि शहंशाह टाल- 
मटोल कर रहा है। खासकर जब भी वातचीत उसके पिता के शासनकाल में होने 
वाले अत्याचारों पर आती तो वह यह रुख अपना लेता। ऐसा लगता था कि वह 
सरहिंद के वजीर Sl जसे कट्टर ओर GUI सूवेदारों के विरुद्ध कारंवाई करने 
में भी असमर्थं है। गुरु को अव वार्ताओं में कोई लाभ दिखायी न देता WT | 
नांदेड़ पहुंचकर गुरु अपनी जादुई शक्ति के लिए विख्यात बैरागी साधु माधो- 
दास के आश्रम में पहुँचे । उसे कुटिया से अनुपस्थित पाकर गुरु उसकी प्रतीक्षा में 
उसको गद्दी पर लेट गपे। fasi शाम के भोजन के लिए एक बकरी मारी | 
अपने आश्रम का यह अमवित्रीकरण देखकर माधोदास कोधोन्मत्त हो उठा 
और इस विचित्र मेहमार्न को उसको धृष्टता के लिए दंडित करने को उतावला हो 
गथा । लेकिन गुरु से निगाहें मिलते ही उसका सारा क्रोध ग्रायब हो गया--ऐसी 
थी उसको जादुई शक्ति ! वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और cag को उनका 
वंदा (दास) कहने लगा । उनके वीच के संक्षिप्त वार्तालाप का ब्यौरा अपने पूर्वजों 
को तहरीर के आधार पर अहमद शाह बटालिया ने अपने ग्रंथ ज्ञिक्र-ए-गरुआं बा 
इश्तिदा-ए-सिघां वा मज्ञहब-ए-एशाँ में इस प्रकार दिया है 
^n 
माधोदास : तू कौन है । 
गुरु गोविदसिंह : वह जिसे तू जानता है। 
माधोदास : मैं क्या जानता हूँ ? 
गुरु गोविदर्सिह : जरा एक बार सोच । 
माधोदास (अन्तराल के बाद) : तोत्तू गुरु गोविर्दासह है ? 
गुरु गोविदर्सिह : हाँ 1 
माधोदास: तू यहाँ किसलिए आया है ? 
गुरु गोविदर्सिह : मैं तुझे अपना मुरीद बनाने आया हे । 
माधोदास : मैं तैयार हूँ, मालिक, मैं तेरा बंदा हूँ । 
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पवित्र ग्रन्थ को उत्तराधिकार : 9] 


3 सितंबर, 1708 को माधोदास को विधिपूर्वक खालसा-पंथ के अनुशासन 
रा गया, रे जह meen डता E 

3 IKE des र दिये और कुछ चुने हुए सिख पय- 
रक्षकों के साथ उसे सूवाई सूबेदारों की क्रूरता के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ने का 
आदश दकर पजाव रवाना कर दिया गया। वस्दासिह ने वजीर खाँ को दंडित 
किया, सरहिद को लूटा और लगातार विजय प्राप्त करते हुए मुगल साम्राज्य 
की चूलें हिला दीं, जव तक कि आखिरकार उसे पकड़कर 1716 में देहली में 
नृशंसतापृवक Het न कर दिया गया | 

गुरु गोविदसिह जिस वातावरण में थे, उससे उनका हृदय प्रफू ल्लित था । 
जीवन-भर वह वहते पानी के कलकलाते संगीत को सुनते रहे थे--पटना में गंगा, 
आनंदपुर में सतलुज, पाँवटा में यमुना । उन्हें नदी-तट पर निवास करना बहुत 
अच्छा लगता था | धीरे-धीरे बहती हुई, उनींदी गोदावरी के तट पर बसे शांति- 
मय नांदेड़ ने उन्हें बहुत आकपित किया और उन्होंने यहाँ ठहर जाने का फेला 
किया । लेकिन पृथ्वी पर उनके जीवन के अब कुछ ही दिन शेष बचे थे । 

सरहिद का नवाब वजीर खाँ शहंशाह द्वारा गुरु के साथ सुलहपूर्ण रवैये से 
आशंकित हो उठा । दोनों की एक साथ दक्षिण-यात्रा की ख़बर सुनकर वह ईर्ष्या 
से जल उठा । उसने दो आदमियों को गुरु गोविदर्सिह को हत्या के लिए तैनात 
किया । इससे पहले कि शहंशाह के साथ गूरु की बढ़ती हुई दोस्ती के वजोर at 
के लिए हानिकारक परिणाम निकले, वजीर खाँ ग्रु गोविदसिह को मरवा देना 
चाहता था | उसके तैनात किये गये दोनों पठान छुपकर गुरु के पीछे लगे रहे 
ओर अंतत: नांदेड़ में उनके खेमे के समीप पहुँच गये । उन्होंने सिख खेमे में आना- 
जाना और सिखों से मेल-मिलाप करना शुरू किया। एक दिन जब गुरु रहरास 
प्रार्थना के बाद अपने कक्ष में विश्राम करते लेटे थे, एक पठान उन पर Sz पड़ा 
और उनको छाती पर बायीं ओर gar के निकट छुरा घोंप दिया । इससे पहले 
कि वह दुबारा वार करती, गुरु ने अपनी AT से उसे मार गिराया। शोर सुनकर 
दौड़े आये सिखों की तलवारों ने उसके साथी का भी काम तमाम कर दिया। 

जब वहादुरशाह के खेमे तक यह ख़बरें पहुँची तो उसने शल्यक्रिया-विशषेजञों 
को गुरु गोविदसिह की चिकित्सा के लिए भेजा। इन चिकित्सकों में से कोल 
नामक एक अंग्रेज डॉक्टर भी था । घाव पुर गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे 
ही गुरु ने एक शक्तिशाली कमान को ताना, भरता हुआ घाव पुनः खुल गया और 


जबरदस्त रक्तस्राव होने लगा। इतनी विप्लवी परिस्थितियों से Tat गुरु . 


गोविन्दर्सिह का शरीर इस रक्तस्राव को झेल न पाया। उनकी हालत बेहद नाजुक 


हो गयी | x 
गुरु ने अपने सिखों को बुलाया और उन्हें याद दिलाया कि हर हालत भें, 
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किसी भी समय में अकाल की इच्छा सर्वोपरि है और इसे aad स्वीकार किया 
जाना चाहिए । उन्होंने कहा : “केवल सबका सृजनकर्ता और पालक ईश्वर ही 
अमर है। अनश्वर ईश्वर का वह प्रकाश जो स्थायित्व , चेतना और आनंद का 
स्वामी है, तुम्हारे अंदर सदा चमकता रहे। अब के वाद हमेशा प्रसन्न रहो और 
कभी शोकग्रस्त न होओ। खालसा के सच्चे नाम को याद रखो । मैं तुम्हें अनश्वर 
ईश्वर से जोड़ता हूँ ओर तुम्हें उसी के भरोसे छोड़ता हूं । ग्रंथ साहिब को पढ़ते 
रहना या सुनते रहना ताकि तुम्हारे मस्तिष्कों को सांत्वना मिलती रहे।” 


मृत्यु से एक दिन पूर्व गुरु ने पवित्र ग्रंथ लाने को कहा | ORA | 


परगना थानेसर का उद्धरण देना अनुपयुक्त न होगा : 


गुरू गोविदसिघ जी महल दसमां बेटा गुरू तेगबहादरजी का, पोता गुरू 

हरगोविदजी का, TENT गुरू अरजन जी का, वंस गुरू रामदासजी की सुरजवंसी 
गोसल गोतरा सोढी खतरी, वासी अनंदपुर परगना कहलूर मुकाम नदेड़ तट 
गोदावरी देस दखण संवत सतारा सँ dus कातिक मास की चौथ शुकला पसे 
बुधवार के दिहु भाई दयासिंघ से वचन होया खरी गरंथ साहिब लै आओ | वचन 
पाइ दयासिष स्री गरंथ ले आए। गुरू जी ने पांच पैसे नारीयल आगे मेटा राख 
माथा टेका । सरवत संगत से कहा : 

“मेरा हुकम है मेरी जरहां स्रो गरंथ जी को जानना | 

जो सिख जानेगग्र तिसकी घाल थाइ पएयी 

गुरू तिस को वाहुड़ी करेगा सत कंर मानना ।” 


इस प्रकार व्यक्तिगत ग्रु-परंपरा का समापन हुआ। गुरु ग्रंथ को सदा के 


लिए गुरु का उत्तराधिकार मिला। यह सिख-इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ` 


घटनाओं में से एक है। पवित्र ग्रंथ की निर्णयात्मकता अथवा अंतिमत्व के सामाजिक 
ओर धार्मिक परिणाम हुए । यह ग्रंथ अव गुरुओं के माध्यम से मिला दिव्य प्रकाश 
था। सिखों के लिए यह आध्यात्मिक अथवा ऐतिहासिक सत्ता था | उन्होंने इस क्रे 
अनुसार अपने धर्म का पालन किया । इसी के माध्यम से वे अपनी आस्था को 
अधिक संपूर्णता और जीवंतता के साथ क़ायम रख सके | पवित्र ग्रंथ सिखों के 
जीवन की समस्त परवर्ती घटनाओं के केन्द्र में रहा। इसी से समुदाय के आदर्शों, 


संस्थाओं और अनुष्ठानों को अर्थ मिला | सिखो की प्रेरणा और कर्म के नियामक 


सिद्धान्त इसी ने दिये यह सिख मानैस का एकमात्र केन्द्र रहा । 

पवित्र ग्रंथ के बोल गुरुओं और अनुयायियों द्वारा हमेशा दैवी वाणी की तरह 
माने गये हैं। गुरु इस वाणी का भेद खोलने वाला था। किसी-न-किसी दिन इस 
वाणी को गुरु का स्थान लेना था। व्यक्तिगत गुरु-परपरा सदा के लिए नहीं चलती 
रह सकती थी । यह अनिवारणीय क्षण तब आया जव गुरु गोविदसिह ने गुरु ग्रंथ 
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को अपना उत्त राधिकारी घोषित कर दिया। केवल वाणी, केवल पवित्र शब्द के 
माध्यम से ही गुरु-परंपरा को अमर वनाया जा सकता था। गुरु गोविन्दसिह ने 
अपनी अलौकिक दृष्टि ओर प्रतिभा के ज़रिए इसे संभव कर दिया | उनके वाद से 
हमेशा के लिए गुरु ग्रंथ सिखों का ग्रु रहेगा | कठोर faataa के दिनों में, फरारी 
जीवन जीते हुए, जंगलों और पहाड़ों में आश्रय ढूंढ़ते हुए उन्हें जिस संपत्ति से 
सर्वाधिक प्यार था और जिसकी अपनी प्राणों की क्लीमत देकर भी उन्होंने रक्षा 
की, वह यही गुरु ग्रंथ AT | 
गुरु गोविन्दर्सिह ने जोश से वाहीगुरु जो का खालसा, वाही गुरु जी की फ़तेह 
के साथ अपने सिखों से विदा ली--उन सिखों से जिन्होंने उन्हें संसार की किसी 
भी चीज़ से ज्यादा प्यार किया था, जिन्होंने गूरु के नेतृत्व और प्रेरणा के अधीन 
बहुत कुछ उपलब्ध किया था और असाधारण साहसिकता का aga दिया, 
जो गुरु के लिए किसी भी बलिदान और त्याग को तत्पर रहे। जसे ही सिखों ने 
जवाव में वाहीगुरु जी का खालसा, वाहीगुरु जी को फ़तेह कहा, गुरु गोविन्दसिह 
ने अपने प्राण त्याग दिये | यह 7 अक्तूबर, 1708 की भोर थी । इस तरह मान- 
वता का एक महान शिक्षक और पुनरुद्वारक धरती से चला गया--वह अभिषिक्त 
संदेशवाहक जिसने ईश्वरीय इच्छा और साधनों का रहस्य प्राणियों को समझाया, 
जिसने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से मानवात्मा के वीरतापूर्ण तथा सदय कमं 
की वृहत्तर संभावनाओं और मानव द्वारा जाने गये उच्चतम सत्य तथा मूल्यों की के 
पर्ति के लिए यंत्रणा झेलने की सामर्थ्यं का उद्घाटन किया ५ 
— सिखों ने अंतिम क्रिया की तैयारियाँ आरंभ कीं । उनका पवित्र शरीर तंबुओं 
से घिरे एक अहाते में बनायी गयी चिता पर रखा गया ओर पवित्र भजनों के 
पाठ के बीच चिता को अग्नि से प्रज्ज्वलित कर दिया गया । इसके बाद सोहिला 
का पाठ हुआ और कड़ाह प्रसाद बाँट! गया | TATA से दूर, स्वामी की शारीरिक * 
उपस्थिति से वंचित हुए सिंखों ने ऐसे सुनेपन का अहसास किया जैसा Te नानक 
के बाद से आज तक के इतिहासे में उन्होंने महसूस नहीं किया था। लेकिन उन्हें 
गरु की वाणी याद थी जिसने स्वयं को खालसा से मिला लिया था और अपनी 
वाणी को धार्मिक सत्ता प्रदान कर दी थी। धीरे-धीरे सिंखों को गुरु की Stafa- : 
वासी, अंतर्यामी उपस्थिति की अनुभूति होने i और कालांतर में सिखों की 
सामूहिक चेतना में निवास करने लगी। qd सिखों के जीवंत विश्वास का अंग "e 
रही है और इसी विश्वास ने उनके इतिहास को आकार दिया है और मानवता 
के इतिहास में मानवीय गरिमा और स्वाधीनता के लिए अभूतपूर्व प्रयासों को | 


जन्म दिया है | o 
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“वे अत्यंत साहसी हैं, और युद्ध-कीशल में तमाम ufi iES 
एशियाई जातियों में श्रेष्ठतम हैं 
उनकी सरलता का निष्ठा उल्लेखनीय है, इतने विवेकी हैं कि कभी ERE 
m की ae m ईमानदार इतने कि दरवाज़ों पर ताला नहीं लगाते 
खत खूप में उनसे BUT करने की आवश्यकता है। f भं | 
को कभी झूठ वोलते नहीं सुना गया 1” a 
यूनानी इतिहासकार और दाशंनिक अरियन गे में 
E: r ने प्राचीन < 
लोगों के xin का इसी तरह वर्णन किया है। क त 
वाद में भारत के बुरे दिन आये | लंवे काल तक fef 
म गि शासन की दासत 
OU usi ad कर दिया और उन्हें अविश्वसनीय राष्ट्रीय 2 
। डाल [दया । अरियन ने जो शब्द कहे थे वे एक 
से अतीत की दबी हुई सूचना वनकर रह PUN Visit 
ह गये। wf व्दियों 
` प्रशस्ति,के ओर अधिक गौरवशाली शब्द मिले। र SET p 
a E m शब्द किसी दोस्त ने नही, दुश्मन ने कहे थे । हिंदुस्तान पर ox 
zg : सातवें हमले (1764-65) के समय, सीथ में आये काजी नर 
orn A gl के साथ सिखों के संघर्ष को अपनी आँखों से देखा था। 
DENT काव्य-ल्प मे वणित दुर्रानी के हमले की इस एक गाथ Ñ 
« का उल्लेख बहुत अभद्र और मलामत-भरी भाषा में : EINE 
म पा में किया है। xf rT 
के अनेक स्वाभाविक गृणों को सराहे बगैर न रह सका। दः 


“कुत्तों ' (आशय सिखों से है) मो कुत्ता मत कहो क्यों 
i à | al क्योंकि वे शेर हैं, 
| a में शेर तरह साहसी । रणभूमि में शेर की तरह न E 

कुत्ता केसे कहा जा सकता है ? अगर तुम युद्ध-कला सीखना चाहते हो तो 


रणभूमि में उनका मुक़ाबला करो। वे तुम्हारे समक्ष इस तरह उसका प्रदर्शन 
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करेंगे कि तारीफ़ के अलावा कुछ न किया जा सकेगा... lag उनका लक्रव है 
अगर कोई हिंदुस्तानी जवान नहीं जानता तो मैं वता दूं कि सिह का मतलब 
शेर है। वाक़ई वे शेर की तरह लड़ते हैं और अमन के समय उदारता में 
हातिम को भी मात देते हैं। 

लड़ने के उनके TH को छोड़ भी दिया जाये तो एक पक्ष और ऐसा 
है, जहाँ वे दूसरे योद्धाओं पर भारी पड़ते हैं। किसी भी हाल में वे. कायर का 
वध नहीं करते, न वे भगोड़ों की राह में रुकावट डालते हैं। वे दौलत और 
औरत के जेवरात नहीं लूटते, चाहे वे धनी औरत हो या दासी | इन “कुत्तों” 
के वीच व्यभिचार नहीं पाया जाता...वे व्यभिचारियों और सेंधमारों के 
दोस्त नहीं होते । 


जीवन ओर मृत्यु के AAT में रत लोगों द्वारा ऐसे सिद्धांतों का पालन उनके 
असाधारण नैतिक अनुशासन: का प्रमाण है। लगा जैसे सदियों से चली आ रही 
खाई पाट दी गयी । राष्ट्रीय चरित्र का यह पुनरुत्यान गुरु गोविन्दर्सिह के चमत्कार 
ही की देन है । 

इस क्रांति के बीज गुरु नानक द्वारा प्रसारित मानवीय गरिमा के संदेश में 
निहित थे। दसवें नानक गुरु गोविन्दर्सिह ने पुनरुत्यांन की इस प्रक्रिया को चरम 
अवस्था तक ला दिया। पिछले गुरुओं की शिक्षा के परिणामस्वरूप मुक्त हुए 
लोगों को उन्होंने उनका आत्मिक निश्चय, दृढ़प्रतिज्ञा और बलिदान के गुण लोटाये 
और उनकी सुप्त ऊर्जा को जगाया | मानवीय विचार और कमं के स्तर को उन्नत 
करने के उनके दिव्य प्रयास ने सामाजिक ताने-वाने को मज़बूत बना fear इस 
दृष्टि से गुरु गो विन्द सिह विश्व-इतिहास को सर्वाधिक सृजनात्मक और प्रभावशाली 
प्रतिभा ठहरते हैं | a 

उन्होंने लोगों की अधोगति, के सही कारणों और उनके सुधार तथा उन्नति के 
लिए आवश्यक सिद्धांतों को -समझाया था। समाज की एक मूलभूत कमजोरी थी, 
एकता और बन्धुत्व की अनुभूति का अभाव। समाज स्पष्ट रूप से एक-दूसरे से 
कतई अलग-अलग हिस्सों में विभाजिव्रु था। बार-वार होने वाले विदेशी आक्र- 
मणों का मुकाबला करने में देश अपने-आप में असमर्थ था। जो भी आक्रमण करता 
था, विजेता हो जाता था जो भी प्रतिरोध होता, स्थानीय स्तर पर होकर रह 
जाता। न तो देशभक्ति का कोई अर्थ था, न संयुक्त कारंवाई की नीति व्यवहार में 
लायी जा सकती थी। री | 

जव गुरु गोविन्दसिह ने गुरु नानक की आध्यात्मिक परम्परा का उत्त रा- 
धिकार संभाला तो देश में मुगल शासन के डेढ़ सौ साल बीत चुके थे। इस साम्राज्य 
का संस्थापक एक बेघर जोखिमबाज़ था जो आवश्यक साधनों के बिना हिंदुस्तान 
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में घुस आया था । इसके बावजूद उसने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य 
स्थापित कर दिया। एक कठोर सामंती ढाँचे में पलती हुई विदेशी तानाशाही 


दिन-ब-दिन अत्याचारी होती जा रही थी । भारतीय समाज जीवन के अन्तनिहित 


कोष के सहारे जी रहा था, लेकिन विद्रोह या प्रतिरोध का कोई प्रयास नहीं किया 
जाता था । निर्जीवता और मात्र व्यक्तिगत उद्धार की चिता राष्ट्रीय मानस का 
अंग वन चुकी थी और राजनैतिक अथवा सामाजिक पुनरुज्जीवन के लिए संयुक्त 
प्रयास असंभव थे | 
गुरु गोविन्दसिह ने अपने पूर्वंवतीं गुरुओं से प्राप्त विरासत का उपयोग करते 
हुए लोगों के चरित्र में एक उल्लेखनीय परिवर्तन ला दिया और उन्हें उनकी 
काहिली तथा जड़ता से वाहर निकला। राजनैतिक अत्याचार और धामिक 
असहिष्णुता के विरुद्ध तीब्र विरोध की आवाज़ बुलन्द करके और इनसे लड़ने के 
तरीक्क निकालकर उन्होंने देशभक्ति की भावना को जन्म दिया। मानवीय भाई- 
चारे का पाठ सिखाकर और इस आदर्श को साकार करने के लिए व्यावहारिक 
कदम उठाकर उन्होंने असमानता और असंगतियों से भरी सामाजिक रीतियों को 
समाप्त कर सामाजिक जीवन में एक नयी चेतना पैदा की | खालसा-पंथ की दीक्षा 
देकर उन्होने सामाजिक संवेदनशीलता और सामान्य हित को जीवन का अंग 
बनाया । इस पंथ का अनुगामी वलिदान के साहस और उमंग से भर जाता था 
ओर स्वयं को पुरी सेना के वराकर समझता था | वह अपनी द्वीपवासी मानसिकता 
छोड़ एक बड़ी बिरादरी में आ मिलता था। गुरु उसकी श्रद्धा और आशंसा का 
केंद्र थे। वह गुरु और पुरी खालसा कौम के प्रति निष्ठावान होता था और सदियों 
पुरानी निरुपायता, उदासीनता और आत्मपीड़न की ग्रंथियों को त्याग देता AT | 
पलवार उसका नया व्यवसाय थी और इंसाफ़ और धमं की रक्षा में वह उसे 
चलाने से हिचकिचाता नहीं था । लेकिन वह ज्लाक्रमण या घुसपैठ के लिए तलवार 
का इस्तेमाल कभी नहीं करता SIT | इस तरह जीवून की एक नयी अवधारणा पैदा 
` हुई। निर्भीकता, परोपकार, ईश्वर तथा गुरु में, और «विशुद्ध रूप से नैतिक 
आचारसंहिता में आस्था इस जीवन के प्रमुख तत्व थे | 
गुड गोविन्द द्वारा सृजित इस ओज st कठिनतम परीक्षा 1708 में उनकी 
मृत्यु के वाद आन वाले वर्षों में हुई । लगभग एक शताब्दी तक उनके अनुयायियों 
को शासकों के हाथों अवर्णनीय अत्याचार और दुर्गति का सामना करना पड़ा | 
. शासक पूरे पंथ को निर्वासित और उत्पीडित करने पर तुले रहे। उन्हें मुज रिम 
' ` घोषित करके देखते ही गोली से उड़ाने कै आदेश दिये गये। उनके लिए नागरिक 
जीवन असभव हो गया। उन्हें अपने घर छोड़कर जंगलों और पहाड़ियों में शरण 
खोजनी पड़ी | उनके सरों पर इनाम रखे गये, उनके मंदिरों पर या तो ताले जड़ 
दिये गये या उन्हें ढहा दिया गया । हजारों को फाँसी पर चढ़ा दिया गया, डडाकर 
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मारा गया या टुकड़-टुकड़े कर डाला गया | लेकिन वे अपराजित रहे और प्रत्येक 


. नये अत्याचार से उनकी उमंग और बढ़ जाती, आत्मा और वलवती हो जाती । 


उन्होंने अद्भुत सहनशक्ति के साथ परिस्थितियों का सामना किया और अपने 
पराक्रम, साहसिकता, संघर्ष और कष्ट झेलने की क्षमता से एक नैतिक उच्चता 
प्राप्त की । उन्होंने वेमिसाल क़ रवानी देकर और बहादुरी दिखाकर अपने काल 
के इतिहास को पवित्र बना दिया । इस परीक्षाकाल में सिख चरित्र अपने उच्चतम 
पक्षों के साथ उद्घाटित हुआ । भीषणतम AAT के बीच भी उन्होंने न तो अपने 
च्च आदर्शों को त्यागा, न अपनी उदारता को छोड़ा | 
गुरु गोविन्दसिह के वताये सिद्धांतों और खालसा को कीति के लिए संघर्ष 
करते हुए बलिदान सहर्षं स्वीकार किया जाता था, वे इस क्षण की प्रतीक्षा करते 
थे । अन्याय से समझौता करना अधःपतन और कायरता की निशानी समझा जाता 
था । xu वीरतापूर्ण नये ओज ने देश में एक क्रांतिकारी आवेग पैदा किया और 
भारतीय इतिहास की धारा को एक नयी दिशा दी। जव अहमदशाह दुर्रानी का 
पोता शाह ruf सिखों के हाथों मात खाकर अपने भारत-अभियान को छोड़ घर 
वापस लौटा (30 जनवरी, 1799 को वह काबुल पहुंचा), तो इतिहास करवट 
वदल चुका था। इसके वाद से उत्तर-पश्चिमी सीमा से विदेशी हमलावर कभी 
हिंदुस्तान में नहीं आये, जैसा कि वह सदियों से करते रहे थे । ; 
एक वार फ़ारस से आये लुटेरे हमलावर नादिरशाह्‌ ने लाहोर के गवने र से 
पूछा कि ये सिख कौन हैं? लाहौर के गवर्नर ने इस प्रकार उत्तर दिया: 
“बे फ़क़ीरों का झुंड हैं जो साल में दो बार गुरु के तालाब पर आकर नहाते 
हैं, फिर ग्रायब हो जाते हैं। 
“वे कहाँ रहते हैं ?” नादिरशाह ने पूछा | 
“घोड़ों की पीठ ही उनका घर है,” उत्तर मिला। : 
“फिर सावधान रहो,”“नादिरशाह ने कहा; “क्योंकि वह दिन दूर नहीं है जब 
ग तुम्हारे देश पर HEAT कर लेंगे । 
eon अपनी चेतावनी में अधिक ग़लत नहीं T देश में धीरे-धीरे 
अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए' सिख अपने जंगल के घरों से ASA आ गये। 
महान सैनिक प्रतिभा ओर राजनैतिक समझदारी वाले नेता रणजीतसिह ने जब 
बाद में 1799 में लाहोर पर Heal किया तो उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य 
शला रख दी | - 
z gil Seles मोड़ के संबंध में जो बात उल्लेखनीय है, वह आध्यात्मिक 
पुनर्जन्म की प्रक्रिया का चरम fag नहीं है। यह सिख धरोहर की संपूर्णता और 
अधिकृति है और मनुष्य "की आत्मा को es करने की शक्ति है। गुरु 
गोविन्दासह ने लोगों को सांसारिक मामलों में भाग लेता सिखाया, उन्होने वास्त- 


: 
any jf 
^ 
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विक धार्मिक मूल्यों को मनुष्य के व्यवहार और कार्यों का आधार बनाया । उनके 
प्रतिपूणं लगाव ही स्वीकार किया जा सकता था। इससे मनुष्य के व्यवहार में 
अद्भुत विशदता आयी और मनुष्य की क्षमताओं का उद्घाटन हुआ | इस प्रयोग 
से नयी प्रेरणा और जीवन की नयी पद्धति का जन्म हुआ। गुरु गोविन्दसिह का 
खालसा इस नैतिक आचरण की उद्घोषणा थी । 
यह गुरु गोविन्दसिह का मानव की प्रगति में महानतम योगदान था । उन्होंने 
मनुष्य के कार्यों के लिए वास्तविक नेतिक और धार्मिक उद्देश्य प्रदान किया और 
आध्यात्मिक और भौतिक, शाश्वत और अस्थायी का उल्लेखनीय संश्लेषण प्राप्त 
किया । उन्होंने मनुष्य के मस्तिष्क को रूढ़ि ओर अंधविश्वास के बन्धन से स्वतंत्र 
किया और उसकी शक्तियों को निर्भीक और सकारात्मक प्रयासों की ओर लगा 
दिया। उन्होंने निराश और राजनैतिक दृष्टि से खामोश लोगों को साहसी और 
आत्मविश्वासपूर्ण HAL के प्रति प्रेरित लोगों में परिवर्तित कर दिया तथा उन्हें इति- 
हास में बहुत महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया | उनके अनुयायी प्रेम में उन्हें कलग्रीवाले 
साहेब ओर सफ़ेद बाज़ वाले साहेब कहते हैं। उन्होंने सामान्य-जन को प्रभृत्ता के 
घ्रतीक--कलग़ी और बाज़ का वंशज बना दिया । वे किसी भी परिस्थिति में हों, . 
समयातीत अस्तित्व में एक जीवन्त आस्था उनकी निदेशक और आधार बन गयी। 
वे चाहे विपन्नता में हों या संपन्नता में, आचरण और नैतिकता के उच्चतम स्तर 
का वें पालन करते हैं। मनुष्य पी आत्मा और चरित्र का यह पुननिर्माण गुरु 
गोविन्दसिह की प्रतिभा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 
उच्च सामाजिक ओर नैतिक मूल्यों की संरचना के निर्माता की ऐतिहासिक 
भूमिका के अतिरिक्त गुरु गोविन्दसिह का व्यक्तिगत आकर्षण और प्रभाव उल्लेख- 
नीय घटनाएं हे । उनसे अधिक सर्वांगीण और विशद प्रतिभा की कल्पना करना 
कठिन है। मुस्लिम इतिहासकार सँयद मुहम्मद लतीफ़ के शब्दों में गुरु गोविन्दसिह 
“मिम्बर में विधान बनाने वाले, रणक्षेत्र में योद्धा, अपने मसनद पर महाराजा 
और खालसा के समाज में HHT हैं।” 
वह अपने दैविक उद्देश्य के प्रति पूर्ण जागरूक देवदूत थे और जन-साधारण 
से अत्यधिक प्यार करते थे। वह विद्दता और विद्वानों के संरक्षण में शाहदिल, 
आत्मिक दृष्टि के कवि, मनुष्यों के सरदार, बेमिसाल सामरिक कौशल से युक्त 
पराक्रमी सैनिक, सामाजिक उद्धारक, मुक्तिदाता और व्यापक मानवीय सहानु- 
भूति वाले संत थे। वह जन-साधारण के gel और यातनाओं को गहराई से 
महसूस करते थे और उनके शमन के लिए उन्होंने बड़ी-बड़ी क्रुरबानियाँ दीं । 
बाल्यावस्था में मासूमियत से जो सोद्वेश्य शब्द उन्होंने बोले थे उनसे उनके पिता गरु 
तैग़बहादुर को न्याय और स्वाधीनता के सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों 
की आहुति देने के अपने इरादे को और सहारा मिला । उन्होंने बहुत-कुछ खोने के 
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अलावा अपने चार वेटों की क्ररवानी दी ताकि वह ऐतिहासिक कार्य पूरा हो सके 
जिसके प्रति वह और उनके अनुयायी समर्पित थे। उन्होंने एक दूरगामी सामाजिक 
क्रांति के औजार बनाये और इस प्रक्रिया में भाग्य के नाटकीय उतार-चढ़ावों से 
Tat | इसके बावजूद हर स्थिति में उन्होंने अपना आत्मिक धीरज वनाये रखा 
ओर कठोर नैतिक कर्म का उदाहरण प्रस्तुत किया । चाहे वह आनन्दपुर में वीर 
सिखों की टोली के साथ अपने नीले जंगी घोड़े पर सवार सरदार हों, या मच्छी- 
वाडा के जंगल में नंगे पर घूमते अकेले आश्रयहीन फरार बाग़ी---उनका हृदय 
हमेशा दैवी गुणो के साथ सामंजस्य बनाये रखता था। न तो वह एक स्थिति में 
अपनी सहानुभूति और प्रेम-भाव खोते थे, न दूसरी स्थिति में हौसला हारते थे। 
गुरु गोविन्दर्सिह की प्रतिभा का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है उनकी काव्यात्मक 
सजीवता | जिस तरह वह सत्य और न्याय की स्थापना के लिए अपनी व्यावहारिक 
क्षमता का प्रयोग करते थे, उसी तरह बह काव्य के माध्यम से देवी रहस्यों से परदा 
उठाते थे । उनका पूरा काव्य उपलब्ध नहीं होता | उसका एक बड़ा हिस्सा उनके 
जीवन के विप्लबकारी दिनों में खो गया था। फिर भी सौभाग्य से उनके काव्य 
की अलौकिक शक्ति, पहुँच और इसकी आत्मिक प्रभावोत्पादकता को दशानि 
लायक़ काफ़ी सामग्री मौजूद है। उनका काव्य अपनी आत्मीयता, ताज़गी और 
ओजस्विता में अपूव है। ईश्वर की निरपेक्ष एवित्रता और शान की उद्घोषणा 
करने वाला इससे अधिक प्रभावशाली काव्य किसी भाषा में नहीं मिलता। ga- 
भमि के दश्यों का वर्णन भी उल्लेखनीय है। भीषण युद्धः का गर्जन-तर्जन, ताप, 
गति और हथियारों की चमक और टंकार-झंकार इतने सजीव और ओजस्वी 
शाब्दिक और लयपूर्ण स्वर में वणित की गयी है कि ये जबरदस्त शारीरिक अनु- 
भति उत्पन्न करती हैं। इस तरह गुरु गोविन्दर्सिह ने भक्ति और शोयं दोनों के 
सार्थक fae रचे हैं । अपने बौद्धिक प्रवाह, पाषाण-सादृश गुण और लयकी दृष्टि से 
उनका काव्य अपने काल के महेत्वहीन, अतिभावुकता-भरे काव्य से बहुत अलग है। 
देवदूत, कवि, योद्धा, दार्शनिक, राजकुमार और एकांतवासी- गुर गोविन्द- 
fag हर रूप में अपनी गहन मानवीयता Js सदयता के लिए प्यार से याद किये 
जाते हैं। बयालीस वर्षे के संक्षिप्त समय में उन्होंने असाधारण ala और 
सोद्देश्यता से विभिन्न भूमिकाएँ अदा कीं | कालांतर में वह हमारी धामिक परंपरा 
के पौरुषयुक्त और सकारात्मक तत्वों के प्रतीक बन गये | इतिहास के gest से जब 
उनकी छवि हमारी कल्पना में साकार होने ped है तो हमारी स्मृति में कोति, . 
शौर्य और शानो-शौक़त के बाक़ी सारे नजारे फीके पड़ जाते हैं। सिखों की अपने 
इतिहास और परंपरा की स्मृति के केद्र में उनकी छवि विद्यमान है 1 यह्‌ TR | 
एक ख़ास तरह का आत्मिक जोश dar करती है और सिख अपने बीच गुरुव 
आत्मा को उपस्थित पाते हैं। उनके निकट अतीत के संकटकालीन क्षणों में सफ़ेद 
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बाज़ के स्वामी उनके उतने ही मूर्त और वास्तविक नायक और पथ-प्रदर्शक हैं 
जितने वह अपने जीवनकाल में रहे थे । 

Te गोवित्दासह के कृतित्व को गुरु नानक के कार्य को पूर्ति के रूप में ही 
ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। fafaa नाटक में अपने जीवन के 
उद्देश्य बताते हुए, गुरु गोविन्दसिह ने कहा हे : 


याही काज धरा हम जनमे ॥ समझ Ag साधू सभ AAA I! 
धरम चलावन संत उवारन ॥ दुष्ट सभन को मूल उवारन॥ 


गुरु गोविन्दसिह अत्याचार और असहिष्णुता के विरुद्ध संघर्ष को कटिबद्ध 
थे । वह किसी इलाक़े, जागीर, सांसारिक सत्ता के लिए अथवा किसी धर्म या मत 
के विरुद्ध नहीं ws थे । उनके प्रशंसकों और भक्तों में हिदू भी थे, मसलमान भी । 
इस्लाम के अनेक पक्के अनुयायियों ने शाही सेनाओं के विरुद्ध उनका साथ दिया 
था । भंगनी के युद्ध में पोर बुद्ध शाह ने उनके पक्ष पर लड़ते हुए अपने दो बेटे और 
अनेक अनुयायी क़ुरबान कर दिये थे। मालेरकोटला के मुसलमान नवाब शेर 
महम्मद खाँ ने सरहिद में उनके दो छोटे पुत्रों के क़त्ल का तीव्र विरोध किया IT I 
इस तरह विभिन्न धर्मो के लोग गुरु की ओर आकर्षित हुए थे, जिनकी प्रमुख 
शिक्षा थी कि सारे आदमी वराबूर हूँ, और ऊपरी स्वरूप में अंतर के वावजूद 
बुनियादी सत्य हर जगह एक हो है। 
सिख-संगठन ने गुरु गोविन्दसिह के काल में राज्य का-सा रूप ले लिया । 
लेकिन इसके सारे वैभव के बीच वह अपने व्यक्तिगत जीवन में सादगी के लगभग 
शुद्धतावादी प्रतिमानों से चलते थे। गुरु नानक ने नमं स्वर में अपनी शिक्षाएं 
देनी शुरू कों, लेकिन 'किसी को अन्याय, क्रूरता और दोग़लेपन के विरुद्ध इन 
शिक्षाओं के कठोर और तीखे रवैये के बारे में संदेह न था। गुरु गोविन्दसिह के 
समय में जो कुछ घटित हुआ वह उनके सामने मौजूद परिस्थिति-विशेष का सहज 
परिणाम था। कभी-कभी उनके जीवन और कृतित्व की भ्रष्ट व्याख्या करके 
उनके सामरिक ओज को गुरु नानक के पंथ के विपरीत मान लिया जाता है। यह 
पूरी तरह गलत नजरिया है । गुरु गोविन्दसिह ने पूवंबर््ती गुरुओं द्वारा स्थापित 
मूल्यों की रक्षार्थ ही तलवार Sorat थी । उनके पिता और दादा ने अपने प्राणों 
को क़ौमत चुकाकर इन मूल्यों की रक्षा की थी । उन्होंने कोई युद्ध अपनी ओर से 
' नहीं छेड़ा, न युद्ध में अपनी विजय के बाद, कोई इलाक्रा या सम्पत्ति हड़पी। अन्याय 
ओर्‌ अत्याचार के विरुद्ध उनका संघर्ष गुरु नानक की शिक्षाओं के अनुरूप था d 
स्वयं गुरु नानक ने मुगल आक्रमणकारियों के अत्याचार की स्पष्ट निंदा की थी । 
गुरु नानक द्वारा निर्धारित और बाद के आठ गुरुओं द्वारा पुष्ट किये गये सिख 
E के UT सिद्धांत को अंतिम गुरु--गुरु गो विन्दर्सिह--ने उत्कर्ष-बिदु तक 
पहुंचा दिया । 
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1666, दिसम्बर 26 
1675, जुलाई 12 
1675, नवम्बर 11 
1676, मार्च 29 


1682, मार्च 29 


1684 

1685, अप्रेल 14 
1685, AIH 29 
1687, जनवरी 26 
1687, सितम्बर 4 
1688, सितम्बर 18 
1691, मार्च 14 ^ 
1691, मार्च 20 
1696, फ़रवरी 20 
1696, जुलाई 13 


1696, अगस्त | 

1696, नवम्बर 17 
1698 

1699, फरवरी 25 
1699, साच 30 


घटना-क्रम 


गरु गोविन्दासह का जन्म 

मलिकपुर रंघरन में गुरु तेगवहादुर की गिरफ्तारी 

चाँदनी चोक दिल्ली में गुरु तेग़बहादुर का मृत्यु-दड 

(बैसाखी) गुरु गोविन्दसिह को औपचारिक रूप से गुरु 
बनाया गया 

garei दिवस पर नंदलाल गोया पहली बार आनन्दपुर 
आये 

वार सिरी भगौती जी की (चण्डी दी वार) पूणं हुई 

गुरु गो विन्दर्सिह नाहन पहुँचे 

पाँवटा की आधारशिला रखी गयी 

साहबज़ादा अजीर्तासह का जन्म 

बाबा रामराय का निधन 

भेंगनी की लड़ाई 


` साहबजादा जुझा रसिह का जन्म 


नादौन की लड़ाई 

हुसैन खा के विरुद्ध लड़ाई > 

पंजाब का मसला हल करने के लिए शहजादा 
ACTA को भेजा गया 

तिलोकसिह- और रामसिंह को संबोधित हुक्मनामा 

साहबज़ादा ज्ोरावरसिह का जन्म 

विचित्र नाटक पूर्ण हुआ 

साहबज्ादा फ़तेहसिह का जन्म 

वैसाखी--खालसा का प्रादुर्भाव 
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1700, जून 26 
1700, अक्तूबर 8 
1701 | 
1703, दिसम्बर 2 
1704, शरद 
1705, दिसम्बर 5-6 


(रात्रि) 


1705, दिसम्बर 7 
1705, दिसम्बर 9 


1705, दिसम्बर 12 
1705, दिसस्बर 29 
1706, जनवरो 20 
1706, अक्तूबर 30 
1707, फ़रवरो 20 
1707, जून 8 
1707, जुलाई 23 
1707, अक्तूबर 2 
(कातिक 1) 

1708, अगस्त 
1708, सितम्बर 3 
1708, अक्तूत्रर 6 
1708, अक्तूबर 7 
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आनन्दपुर की पहली लड़ाई 
निरमोह की लड़ाई 

माता जितोजी का निधन 
आनन्दपुर की दूसरी लड़ाई 
आनन्दपुर को तीसरी लड़ाई 


आनन्दपुर खाली हुआ 

चमकौर की लड़ाई 

गुरु गोविन्दसिह के छोटे पुत्र नवाब वज्जीर खाँ के 
सामने पेश हुए 

गुरु गोविन्दसिह के छोटे पुत्रों को मृत्यु-दंड . 

मुक्तसर की लड़ाई 

गुरु गोविन्दासह तलवंडी साबो पहुंचे 

गुरु गोविन्द सिह दमदमा (तलवंडी साबो) से रवाना 

सम्राट्‌ औरंगजेब का निधन 

जाजौ की लड़ाई 

गुरु गोविर्न्दासह की बहादुरशाह से भेंट 


: घोल की संगत को पत्र 


गुरु गोविन्दर्सिह नांदेड़ पहुंचे 
माधोदास (वंदासिह) को दीक्षा 
ग्रंथ साहब को गुरु घोषित किया गया 


गुरु गोविन्दर्सिह का स्वगंवास 


OO 


(> 


Pi 
€ .* 
tuy 


चार 4 


AN AAI RRA RA 


? 
AR PUUKS BO. | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











D PN, ` 
S K3 


ue EN E 


+ 
‘ 


D 
er. 
1 


PAR x «७ 


eee TA E 
: ~ क Dow t M 


TA 
E. 


YT. 


है 








हरवंस सिंह ‘Bi 


हरवंस fag पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में } 
सिख अध्ययन के प्रोपेसर तथा 'सिख धर्म विइव- £ 
कोश के संपादक हैं । उनकी सिख. घमं तथा सिख 1 
गुरुओं से संबंधित अंग्रेजी में अनेक पुस्तके प्रकारित 
हो चुकी हैं। « 
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